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ददो ब्द 


हिन्दी के विकास ओर प्रसार के लिए शिक्षा मंत्राख्य के तत्त्वावधान मे 
पुस्तकों के प्रकाशन की विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कीजा रही है । हिन्दीमे 
गभी तक ज्ञान-विज्ञान या सामयिक विषयों मे पर्याप्त साहित्य उपलन्ध नहीं 
है, इसक्ए एसे साहित्य के प्रकाशन को विशेष प्रोत्साहन दिया जारहादै। 
यह्‌ तो भावश्यक है ही कि एेसी पुस्तकं उच्च कोटि कौ हो, जन्तु यह भी जरूरी 
है किवे अधिक महंगी न दों ताकि सामान्य हिन्दी पाठक उन्हँं खरीदकर पट 
सकं । इन उदेश्यों को सामने रखते हृए जो योजनाएं बनाई गई हँ उनमें से 
एक योजना प्रकाशकों के सहयोग से पुस्तकं प्रकाशित करनेकीरहैँ। इस योजना 
के अधीन भारत सरकार प्रकाशित पुस्तकों की निश्चित संख्या में प्रियां खरीद 
कर उन्हं मदद परहुचाती है । | 

प्रस्तुत पुस्तक “भारतीय लिपियों की कहानी इसी योजना के अतगत 
प्रकाशितकीजारहीहै। श्री गुणाकर मुछ कृत इस पृस्तक्र मे भारतीय ल्िपियों 
के उद्गम ओर विकास, ब्राह्मी छ्िपि तथा उससे उद्भूत देवनागरी एवं अन्य 
आधुनिक भारतीय लिपियों भादि का सरल एवं रोचक शटी में अध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है । किसी भी देश के इतिहास गौर उसक्री संस्करेति का सही ज्ञान 
प्राप्त करने के किए वहाँ की प्राचीन लिपियों का अध्ययन बहुत भावश्यक है 
मौर आधुनिक भारतीय छिपियों की मूलभूत एकता की द्ष्टिसेतो इस प्रकार 
का अध्ययन बड़ा उपयोगी है । इस पुस्तक के लेखन ओर कापीराइट की व्यवस्था 
प्रकाशक ने स्वयं कु है मौर इसमें शिक्षा-मंत्राल्य दवारा स्वीकृत शब्दावली का 
प्रयोग किया गया है । 

हमे विश्वास है कि शासन ओर प्रकाशकों के सहयोग से प्रकाशित साहित्य 
हिन्दी को समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगा ओर साथ ही इसके दारा जान- 
विज्ञान से संबंधित अधिकाधिक पुस्तकं हिन्दी के पाठकों को उपलब्ध हो सकेगी । 

आशा है यह योजना सभी क्षें में उत्तरोत्तर लोकप्रिय होगी । . 


- | 


(गोपाल शर्मा) 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशाल्य | निदेशक 








व्प्रपनोी बात 


लिपि मानव का एक महान आविष्कार है । जव से पुराने लेख मिलते है, 
तव से मानव के (इतिहास' की शुरुआत मानी जाती है । मूख्यतः पुराने ठेखों 
के आधार पर ही इतिहास रचा जाता है। 

पुराने जमानेमे हमारे देशमें इतिहास के वहुत कम ग्रन्थ लिखि गये । 
ठकेकिन हमारे देण के कोने-कोने से हजारों पुराटेख भिञे है, शिलालेख भिक 
है, स्तम्भकलेख मिले हँ, तास्रपत्र मिके है, हस्तक्पियां मिटी दहै । इन्हीं अभि- 
लेखों के आधार पर भारत का इतिहास रचा गयादहै, रचाजा रहा है। इस- 
लिए इतिहास मे रुचि रखनेवाे हर व्यक्ति को पुराकिपियों कौ थोडी-बहुत 
जानकारी अवश्य होनी चाहिए । 

पुरानी लिपियों की जानकारी न होने से बहुत-से रोग पुराने सिक्कों तथा 
तास्रपों को गला देते हँ जौर शिलालेखे एवं स्तम्भकेख इमारतों की दीवारों 
मे चनवादेते हँ! इस प्रकार हमारे देश की यह अमूल्य सम्पत्ति नष्टहो रही 
है। हर साल नये शिकलेख, तास्रपत्न तथा हस्तटेख खोज जा रहै हैँ ओर 
मागे भी खोजे जाएंगे । इसलिए भी पुराल्िपियों की पहचान जरूरी है । 

जो विद्यार्थी आगे जाकर भारतीय इतिहास व संस्कृति का गहन अध्ययन 
करना चाहते है, उनके लिए तो पुराक्िपियों का ज्ञान परमावश्यक ही है । पुरा- 
लिपि का ज्ञान होने से कोई भी व्यक्ति मूल अभिलेखों को स्वयं पट्‌ सकता है। 
जसे, यदि किसी को प्राकृत भाषा काज्ञान हो तो दो-तीन घंटे के भीतर ब्राह्मी 
लिपि सीखकर वह अशोक के अभिलेख आसानी से पढठ-समज्ञ सकता हे । 


हमारे देण की सारी क्िपियां, उदू कौ लिपि छोड़कर, एक मूर छ्िपि 
ब्राह्मी से विकसित हुई है । ब्राह्मी क्पि को जानलेनेके वाद आगे के विकसित 
ब्राह्मी अक्षरों को भी धीरे-धीरे सीखा जा सक्तादहै। 


आज दक्षिण भारतकी किपियां कुछ भिन्न दिखाई देती है, परन्तु 
इनका विकास भी ब्राह्मीसे ही हआ है। इतना ही नहीं, सहली, तिन्बती गौर 
दक्षिण-पूवं एशिया के अनेक देशो को चिपियांँ भी ब्राह्मी से ही विकसित हुई है । 
च्िपिकी दृष्टि से पूरा भारतीय उपमहाखंड एक सूत्रम बंधा हृाहै। 

पुरालिपियों के अध्ययन क काफी कठिन समज्ञा जाता है । केकिन बात 
ेसी नहींदै। हाँ, पुराटेखों के गहन अध्ययन के लिए संस्कृत ओौर प्राकृत 
जैसी पुरानी भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए । लेकिन इन भाषाओं की 
अल्प जानकारी होने पर भी पुरालेखों का अध्ययन किया जा सकता है । 

भारतीय पुरालिपियों के बारे में हिन्दी व अंग्रेजी में बहुत कम ग्रन्थ लिखि 
गये हँ । हिन्दी मे सिफं पंडित गौरीशंकर ओक्ला का ग्रन्थ है । अबडा० ब्रुलर 
के ग्रन्थकाभी हिन्दी मे अनुवाद हो कादै। ये ग्रन्थ बहुत पहले लिखे गये 
थे ओरये गंभीर अध्ययनके क्षि दहें। 
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पुरालिपियों के आरभिक अध्ययन के किए हिन्दी में कोई पुस्तक नहीं है । 
इसी अभाव की पूति के चिए मैने यह्‌ पुस्तक लिखी दै। मूज्ञे विष्वास टै कि 
इस पुस्तक से विद्याधथियों को भारतीय पुरालिपियों के वारे में प्राथमिक जान- 
कारी मिलेगी, वे इतिहास की रचना में पुरालेखों के महत्त्व को समक्षेगे ओर 
आगे इस विषय के गहन अध्ययन के लिए प्रेरित होंगे । मञ्चे विश्वास है कि स्कूल- 
कालेज के इतिहास के विद्यार्थी एवं अध्यापक इस पुस्तक को उपयोगी पायेगे । 

इस पुस्तक को सीमा मे बहुत अधिक चित्र देना संभव नहीं था। फिर भी 
विद्यार्थी यदि कोशिश करें तो दिये हए ॒नमूनों से भारतीय पुरालिपियों कौ 
विविध शल्यो का अच्छा परिचय प्राप्त कर सकते हँ । सवसे पहले ब्राह्मी 
ल्पिके अक्षरों को अच्छी तरह सीख ठेना जरूरी टै । इससे अगि का 
अध्ययन सरल होगा । पुस्तक मे मैने प्रायः सभी प्रमुख छिपि-णलियो के नमूने 
दिये है । पुराल्खों के इन नमूनों को दिप्यन्तरण के साथ पृते चले जाने से 
ब्राह्मी लिपि की विविध शंलियों की अच्छी जानकारी हो सकती है। 

इस पुस्तक को पढ़ने के बाद भारतीय पुरालिपि के गहन अध्ययन के लिए 
जिन ग्रन्थों को पढ़ा जा सकता है, उनकी सूची परिशिष्ट में है । प्रथम प्रकरण 
मे मेने पुरालिपि के अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डाखा है । "विदेशों मे भारतीय 
लिपि" ओर 'लेखन-पद्ति तथा लेखनसामम्री' पर गल्ग प्रकरण है । 

सिन्धु कपि अभी अज्ञेयहै। एक स्वतन्त्र प्रकरणम भने इस लिपि के 
वारे में उपयोगी जानकारी दी है। अरबी-फारसी क्िपि के उद्गम एवं विकास 
के बारेमे भी थोड़ी जानकारी दे दीहै। ब्राह्मी की तरह भारतीय इतिहास में 
खरोष्ठी लिपि का भी महत्त्व है, इसलिए इसके वारे में रमने एक स्वतन्त्र 
प्रकरण में जानकारी दी है भौर खरोष्टी लेखों के कुछ नमूने भी दिये हैं । 

इसी पुस्तकमाला में मेरी भारतीय अंक-पद्धति कौ कहानी ओौर भारतीय 
सिक्कों कौ कहानी पुस्तकं प्रकाशित हो रही हैँ । अंक-संकेतों तथा सिक्कों पर 
मंकित लेखो के बारे में विस्तृत जानकारी इन दो पुस्तकों में मिलेगी । 

भारतीय लिपियों की कहानी लिखने में मृद्यो अनेक ग्रन्थों से मदद मिली ह, 
विशेषतः पुराेखों की माकृति्यां तैयार करने में । इसछिए इन ग्रन्थों के लेखकों 
के प्रति मँ अपनी कृतज्ञता प्रकट करता ह । इस पुस्तक की रचना में प० भोक्ला, 
डा० बरुखर ओर डा० शिवराममूति के ग्रन्थों से मु्चे विशेष सहायता मिली है । 

पुराटेखों के नमूने प्रकरणों के अन्त मे अधिकतर बाय पृष्ठ पर दिये गये हँ 
ओर दायें पृष्ठ पर उनका देवनागरी छिप्यन्तरण दहै । पाठ में यथास्थान इन 
प्राटेखो के निर्देश दिये गये हैँ । जैसे, चित्र 8-5 के किए उसी प्रकरण के अन्त 
मं चित्र 8में 5 नंबर के पुराछेख को देखिए । परिशिष्ट-1 में ब्राह्मी से 
विकसित आधुनिक भारत की छ्िपियों की तालिकाएं है, जो एक सोवियत ग्रन्थ 
के आधार पर बनी है । 

जाशा हं, इस कृति का स्वागत होगा । 

-- गुणाकर मुले 
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पुरालिपियो के प्रध्ययन का महत्त्व 


अभी कुछ सार पहले कौ घटना है। महानगरी दिल्टी की श्रीनिवास 


पुरी कां कटनी के समीपके ऊचे-नीचे पथरी मदान मे नये मकान बनाने की 
योजना बनी थी । इंजीनियर सर्वेक्षण करने में जुट गये । 


करीव चार-पांच मीटर ऊची एक चदान को सुरंग लगाकर तोडना था। 
निरीक्षण के लिए एक इंजीनियर उस चदान के ऊपर पहरंचे । वहाँ के करीब 
दो मीटर लम्बे-चौड खुरदरे स्थान पर उनकी नजर टिकी रह्‌ गयी 1 उन्होने 
गौर से देवा । वहां उन्हे कुछ अस्पष्ट अक्षर दिखाई दिये । वे समञ्च गये कि 
ये पुराने अक्षर हैँ । उन्होने सुरंग र्गाने काकाम रोक दिया ओौर भारत 
सरकार के पुरातत्व-विभाग के अधिकारियों को चदान पर खृदे हुए उस लेख 
की सूचनादे दी। 

पुरातत्व-विभाग के अधिकारी घटना-स्थल पर पहुंचे । लेख को देखकर 
उन्हें बड़ी खुशी हई, क्योकि वह एक बहुत पुराना जौर महत््वपूणे लेख था । 
वह सस्राट अशोक (शासनकाल : 272-232 ई० पु०) का छेखथा। क्गभग 
वाईस सौ साल पुराना लेख ! पिछली बाईस सदियों से वह चदान धूप, सर्दी 
तथा वर्षाके आधातौंको सहतीञआरहीदहै। जख की खोज होने के पहले 
बच्चे उस चदान पर खेलते थे। गडरिये उस चटान पर बैठकर दूर-दूर तक 
चरते अपने चौपायों पर नजर रखते थे । पर किसी ने उस पुरानेलेख को नहीं 
देखा था । देखा भी हो तो वह्‌ उस केख के महत्त्व को समञ्चन मे असमर्थं ये ! 

अशोके का एक नया लेख-लघु-शिलारेख- प्रकाश मे आया । दिल्ली के 
इतिहास को दृष्टिसे यह्‌ लेख विरेष महत्त्व का है। इस समय दिल्ली में 
सम्राट अशोककेदो ओरस्मारकदैँ। ये है दो अशोक-स्तम्भ। एक अणोक- 
स्तम्भ फोरोजशाह्‌ कोटला मे खड़ा है भौर दूसरा रिज पर । किन्तु ये अशोक- 
स्तम्भ मूलतः दिल्ली के स्मारक नहीं हैँ । 1356 ई० में दिल्ली का सुरुतान 
फोरोजशाह तुगलक इन स्तम्भों को टोपरा ओौर मेरठ से दिल्ली उठा 
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राया था। 

किन्तु ऊपर जिस लघु-शिललेख कौ हमने चर्चा की है, वह मूरुतः दिल्ली 
काही है । दिल्ली मे अशोक के इस शिकाटेव की खोज होने से यह्‌ सिद्ध हो 
गया कि जाज से वाईस-तेईस सौ साल पहले भी दिल्ली नगर (प्राचीन इनदर 
प्रस्थ) वाद था । पिले चार्पांच साल से दिल्ली के पुराने किलेकी खुदाई 
हो रही है । वहाँ से भी मौरयकाल के कुछ पुरावेष मिले ह । 

यहं हज पुरालेखों के महत्त्व का केवर एक उदाहरण । पिचले करीव ड्‌ 
सौ साल में देश के कोने-कोने मे अशोक के वहूत सारे लेख मिले हैँ । इन ठेखों 
मे अशोक स्वयं बोलते है, स्वयं अपने बारे मे जानकारी देते हँ । यदिये लेख 
न होते तो आज हमे अशोक के बारे में वहत कम जानकारी मिलती । अशोक 
के कुछ लेखों मे परशचिमी एशिया के कुछ यवन शासको के नाम मिलते है । 
उन॒शासकों के शासनकाल की तिधयां हमे मालुम हँ । इसलिए अशोक के 
शासनक्राल के बारेमेंभी हमें ठेस जानकारी मिल जातीहै। इस प्रकार 
भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक अत्यन्त महत्त्व के काल-अशोक के 
शासनकाल-- के वारे में हमे वहत सारी वाते जानने को मिलीं । 


भारतीय इतिहास की रचना मेँ पुरारेखों ने कितना बड़ा योग दिया है, 
इसे सम्लने के किए कुछ ओर उदाहरण रीजिए । उड़ीसा के भुवनेश्वर नगर 
से कुछ दरी पर हाथोगुंफा नामक स्थान है । व्हा गफा के ऊपर एक लम्बा- 
चौड़ा ठेख खृदा हआ है, जिसके अक्षर ईसा पूवं एक-दो सदी पहले के हैँ । इस 
रेख भे कलिगराज खारवेल ते अपने वारे मे जानकारी दी है । लेकिन ताज्जुव 
को बातहैकि हमें किसी भी ग्रन्थ में इस शक्तिशाली राजाके बारे मे जान- 
कारी नहीं मिलती । खारवेल जैन धमं का अनुयायी था, किन्तु किसीभी जैन 
ग्रन्थ मे उसके नाम का उल्छेख नहीं मिलता | सिफ इसी हाथीगुंफा ठेव से 
कलिगराज खारवेक के वारे मे जानकारी मिली दे । 

हमारे देश मे, मुख्यतः गृप्तकाल मे, ठेर सारे पुराण-ग्रन्थ ल्वि गये। 
इनमे राजाओं की वंशावल्यां ओर उनके शासनकाल के वारे में थोड़ी-बहुत 
जानकारी मिरु जाती है । किन्तु यह जानकारी इतनी अविश्वसनीय है कि, 
इसके आधार पर इतिहास नंहीं रचा जा सकता । गृप्तों के कार में छिव 
गए इन पुराणों मे गप्त सम्राटों के बारेमे ही ठोस जानकारी नहीं मिलती । 

आज हम जानते है कि समूद्रगुण्त एक प्रतापी सम्राट हअ ओर वह बहुत सारे 
राज्यो को जीतता हआ सुद्र दक्षिण भारत तक पर्चा था । समूद्रगुप्त के बारे 
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मे यह सारी जानकारी किसी ग्रन्थ म नहीं, बल्कि उसकी प्रशंसा में लिखि गए 
एक लेख (प्र्ञस्ति) में मिरुती है । यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में ओर गुप्तकाल 
की ब्राही ल्पिमें प्रयाग के अशोक-स्तम्भ पर खदी हुई है । दरबारी कवि 
हरिषेण इस प्रशस्ति के ठेखक हैँ । इस स्तम्भ पर अशोक के भी लेख हं। 
अशोक ने यह स्तम्भ कौशाम्बी मे खडा कियाथा। वादमे कोई शासक इसे 
प्रयाग उठा लाया था । आज यह अशोक-स्तम्भ इराहावाद के किले मे खड़ा 
हे । इस स्तम्भ पर खदी हई समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मे गुप्त सम्राटोकी वंशावली 
दी गई है, परन्तु इसमें कोई तिथि नहीं है । 

लेख में यदि तिथि दी हई रहती है तो उसका बड़ा महत्व होता दै । 
दक्षिण भारत के एेहोके स्थान (विजापुर जिका) से एक पुराने जेन मंदिर से 
चालुकथ-नरेश पुलकेशिन्‌ (दवितीय) की प्रशस्ति मिरी हं। इस प्रशस्ति के 
लेखक दँ जंन कवि रविकीति । यह्‌ प्रशस्ति शक-सम्वत्‌ 556 (634 ई०) में 
खोदी गई थी । इतिहास की दृष्टि से इस प्रशस्ति तथा इसमे दी गई तिथि का 
वड़ा महत्त्व है । उस समय हषंवधंन उत्तर भारत का शासक था । लेकिन हषे 
के किसी भी लेख में हमे जानकारी नहीं मिलती कि उसे पुरकेशिन्‌ ने हराया 
था । यह्‌ जानकारी हमें एेहोके प्रशस्ति मे मिलती है ओर चीनी यात्री युवान्‌- 
च्वाङ भी इस तथ्य का समर्थन करते हैं। 

महाकवि कालिदास के जीवनकाल के बारेमे अभी तक हमे ठोस जान- 
कारी नहीं मि पाई है । हके प्रशस्ति के ठेखक रविकोति अपनी तुलना 
कवि भारवि ओर कालिदास के साथ करते हँ । अतः यह निश्चित हो जाता है 
कि कालिदास 634 ई० के पहले हए । अधिकांश विद्वानों का मत है कि 
कालिदास 400 ई० के आसपास हुए । 


काष्यावाड मे जूनागढ्‌ शहर के पास गिरनार (प्राचीन गिरिनगर) नामक 
एक पहाड़ी है । इस पहाड़ी की एक चदान पर सम्राट अशोक के चौदह ठकेख 
खुदे हए हैँ । इसमे स्पष्ट होता है कि अशोक के सास्राज्य का विस्तार पश्चिम 
मे सौराष्ट्‌ तक था। 

गिरनार की इसी चदान पर महाक्षत्रप रद्रदामन (150 ई०) का बीस 
पक्तियों का एक ठेख खुदा हुआ है । रुद्र दामन उज्जयिनी (अवन्ती) का शासक 
था। अशोक के लेख उस समय की प्राकृत भाषा में हे । ठेकिन रुद्रदामन का यह 
गिरनार ठेख संस्कृत भाषामे है । संस्कृत भाषा मे लिखा गया यह्‌ सबसे पुराना 
लम्बा ठेख है। | 
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श्द्रदामन के इस लेख में जानकारी मिलती है कि चन्द्रगुप्त मौयं के एक 
राष्ट्िकि (प्रांतीय शासक) वश्य पुष्यगुप्त ने एक छोटी नदी को रोककर 
गिरिनगर के पास सुदशंन नामक सरोवर का निर्माण करवाया था । फिर सम्राट 
अशोक के .एक सामन्त यवनराज तुषास्फ ने इस सरोवर को टीक-ठाक 
करवाया । लेकिन ईसा की दूसरी सदी के मध्यकाल में वाढ के कारण इस 
सरोवर का र्बाध टूट गया था। इसलिए रद्रदामन की आज्ञासे बाधि को तीन 
गुना ऊचा बनाया गया ओौर पुरे सरोवर की मरम्मत कौ गई । दुदंशेन सरोवर 
फिरसे सदशन हो गया । 

निरनार की उसी चदान पर एक गौर ठेव खुदा हभ दै । यह दहै गृप्त 
सम्राट स्कदगुप्त का ठेख । रुद्रदामन के बाद युदशंन सरोवर कार्वांधफिर टूट 
गया था । इसकिए्‌ स्कदगुप्त की आज्ञा से उसके एक प्रतिनिधि चक्रपाल्िति ने 
458 ई० मे पुनः इस सरोवर की मरम्मत करवाई । 

कितने महत्व की है पुराटेखों से प्राप्त यह सारी जानकारी ! एसी ही वृंद- 
नद जानकारी एकल करके पिले करीव उढ सौ साल में भारत का सिकसिले- 
वार इतिहास रचा गयां है । एेसी सूक्ष्म ओर प्रामाणिक जानकारी पुराने ग्रन्थों 
मे भी नही मिलती । 

द रजसल, इतिहास को दृष्टि मेँ रखकर हमारे देश में इक्के-दुक्के ग्रन्थ ही 
क्कि गए हैँ । पुराणों में एेतिहासिक जानकारी कम भौर मनगदृत वातं अधिक 
ह । उनसे हजार गुनी प्रामाणिक जानकारी हमें विदेशी याचियों के विवरणों 
मे मिलती है । प्राचीन भारत के किसी भी ग्रन्थ में हमें पश्चिमोत्तर भारत पर 
सिकन्दर के हमले की जानकारी नहीं मिरुती । यूनानी चेखकों के विवरण 
उप्ब्ध न होते, तो चन्गुप्त मौर्य तथा हिन्द-यवन काल का भारतीय इतिहास 
अधकारमय ही रह्‌ जाता । 

दसी प्रकार फाहियान, युवान्‌-च्वाड, तथा ई-चिड, जसे चीनी पर्यटकों के 
विवरणो से हमे तत्कारीन भारत के इतिहास के बारे मे ठोस जानकारी मिलती 
हे । भारत के ज्ञान-विज्ञान के बारे मे 1030 ६० म छिखा गया अल्वेरूनी का 
ग्रन्थ भौ बड़े महत्त्व का है । इसी प्रकार, कल्हण की राजतरगिणी ओर बाण- 
भट्ट के हषंचरित जंसे कुछ ग्रन्थ भी इतिहास की दृष्टि से महत्व के हैँ । 

लेक्रिन केवल इन ग्रन्थो की जानकारी पर निर्भर रहकर भारत का 
प्रामाणिक इतिहास जानां ही नहीं जा सकता । उदाहरण के लिए, बाणभदटु के 
हषंचरित को ही लीजिए । राज्यवर्धन की मृत्यु, राज्यश्री का जंगलो में 
भटकना, आदि बातों के वारे मेँ हृष॑चरित मे उपन्यास-जैसा वर्णन है । 
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वाणभटर हमें माख्वा मौर बंगाल के शासक (शशांक) के नाम भी नहीं 
वताते । हषं की शासन-व्यवस्था के बारे मे अधिक जानकारी हमे युवान्‌- 
च्वाङ के विवरण में, हषं के अपने लेखों मे ओर पुलकेशिन्‌ की एेहोले-प्रशस्ति में 
मिकती है । 

अतः इतिहास की रचना में पुराेखों का महत्त्व निविवाद है । कुछ शासको 
के वारेमेंतो हमे सिफं पुरालेखों से ही जानकारी मिलती है। पुराने सिक्कों 
पर भी शासको के नाम तथा उनके विरुद अंकित रहते हैँ । प्राचीन भारत के 
कुछ शासको के सिफं सिक्के ही मिले हें। 


प्राचीन भारत के अनेकानेक शासकों ओर सेटो ने समय-समय पर ब्राह्मणों 
ओर श्रमणो (बौद्ध व जेन साधुओं) को दान दिए, श्रमणो के लिए पहाड़ों को 
काटकर गुफाएं बनवाईं ओर स्तुप, चैत्य तथा मंदिर बनवाए । इसलिए गुफाओ, 
चैत्यो तथा मंदिरों मे बहुत सारे दानलेख मिलते हैँ । इन दानलेखों के अध्ययन 
से हमे शासकों के धार्मिक अनुराग तथा तत्कालीन धामिक परिस्थिति के वारे 
मे जानकारी मिलती है। 

प्राचीन मूतियों तथा स्तूपो की वेदिकाओं पर भी बहुत सारे दानलेख मिले 
है । इन दानक्ेखों मे दाता के नाम तो मिलते ह परन्तु जिन्होने इन करा- 
क्रतियों का निर्माण किया दहै, उन कलाकारों गौर शिल्ियो का शायद ही 
कहीं उल्छेख हुआ हो । इसलिए हम नहीं जानते कि अजंठा (अजता), वेरूल 
(एलोरा), भारहुत, अमरावती, साची आदि स्थानों कौ अनुपम कलाकृतियों के 
निमतिा कौन थे। 

पुराने जमाने में विद्यानुरागी ब्राह्मणों को ओर मठो तथा विहारोंको पूरे 
गाँव दानि मे दिए जातेथे। राजा द्वारा ब्राह्मणो को दिए गए भूमिदान को 
अग्रहार कहते हँ । एेसे दान के किए राज्यादेश जारी किए जाते थे । फिर दान 
के इस विवरण को तवि के पलों पर बड़ी सावधानी से खोदा जाता था । इन्हें 
ही ताख्पत्र या तास्रशासन कहते हैँ । इन तास्रपों मे छेद करके इनमे एक 
मोटी कड़ी डाल दी जाती थी ओौर इसक जोड पर राजमूद्राका रुप्पा र्गा दिया 
जाता था। 

भारत के विभिन्न प्रदेशों से एसे हजारों ताश्रपत्र मिले हैँ । एसे 
ताञ्रपतों मे प्रायः राजा की विस्तृत वंशावरी, तिथि या शासनकाल का वषं 
दिया रहता है । यह्‌ जानकारी बड़ महत्त्व की होती है । कांचीपुरम्‌ के पल्छव 
शासको का ओर महाविदभं के वाकाटक नुपतियों का इतिहास मुख्यतः ताच्र- 
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पतों मे दी गई जानकारी के आधार पर ही रचा गया है। 
तास्नरपत्त मं उस्न स्थान का भी उल्टेख रहता हे जहाँ से राजाकी ओर से 
१ ता्नपत्त दिया जाता है। अग्रहारमें दी गई भूमि या गाँव की सीमाओं के 
वारे ने भी उसमे विस्तृत जानकारी रहती है । जिस विषय (जिके) ओर 
मुक्ति (सूवे) मे वह भूमि यार्गाँव होता हे, उनके भी नाम ता्रपत्त में दिए 
रहते हँ । तास्रपतों के इस विवरणं से प्राचीन भारत के भूगोल के वारे में 
महत्वतूणं जानकारी मिलती दै। यह भी पता चल्ताहै करि आज के गवि व 
गगर प्राचीन कारये किन नामों से जाने जाते ये । जेसे, आज का तिरहूत 
(विहार) प्राचीन तीरभुक्तिहि। 
जाखी शिलालेख बहुत कम भिके है| किन्तु जादी तास्नपत्त बड़ी आसानी 
से बनाए जा सकते दं । एसे जाटी ताग्रपों को कुताख्र या ₹ूटशासन कहते 
थे। ये पुराने शब्द हँ । मनुस्मृति (अध्याय 9, इलोकं 232) मे उत्टेख है कि, 
क्टशासन तयार करने वाछे को राजा की गोर से मृत्युदड मिलना चाहिए । 
फिर भी धनकोलुप ब्राह्मणों ने समय-समय पर्‌ 


वहत सारे जाटी तास्नरपत्त बनाए 
हं । एते जाटी ता ज्रपत्र हषेकाल मे भी बते हं । भारतीय पुरालिपिशास्त्र के 
वयात पडत प्रलीट महाशय ने 1901 ई० में एेसे करीव 55 नाली तास्नपत्नो 


को एक सुची प्रकाशित को थी । उसके बाद ओर भी कई टासन प्रकाश सँ 
भाएहुं। आज के पुराल्िपिविद एसे जाली ताम्रपततों 


लेकिन यह 3 लारेखे प्रकाश से भा ही जाते है । 
रारो क व क य कि हमारे देण के अहृतसे छोग॒ अव भरी 

॥ | ५ न ५ ने है जं 
सामन्तो दारा दिए गए तामप । पराचीन काल के राजां भौर 


= का ञाधुनिक शासन-व्यवस्था 
४ १ 0; इलि सिफं तावि के लिए एसे ५२ त ५ 
शा ८ जाते हे। भकार, पुराने सिके भी गा दिए ् 614 
ताल नं जानते कि वै देण की इस ९ जाते है। गला 


अमूल्य सम्पत्ति को सदा के खि 
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दे रहै दै । खानदानी परिवारों से अव भौ तास्नपत्र ओर पुराने सिक्के सुरक्षित 
हो सकते हैँ । ये अमूल्य चीजे संग्रहाल्यों या पुराततत्व-विभाग के अधिकारियों 
को सौप देना हमारा परम कर्तव्य हे । पुराविद जब इनका विवरण प्रकाशित 
करते दहै, तो उस व्यक्ति के नाम का अवश्य उल्लेख करते ह जिससे वे 
ता ज्रप्न या सिक्के प्राप्त होते है । संग्रहाय इन वस्तुओं के किए धनराशि भी 
देते है । 

पूराकिपियों की जानकारी न होने से ओर पुराठेखो का महत्त्व न समञ्चन 
के कारण हमारे देश के पुरावशेषों की बड़ी बरबादी हई हे, हो रही है । वहूुत- 
से पुरावशेष विदेशों मे चकते गए हे, चोरी-च्पि भाज भी जा रहे है । हमारे देश 
को बहुमूल्य हस्तलिपिरयां आज विदेशी संग्रहाल्यों की णोभा बढा रही हें । 
संतोष यहीहै कि आज वै वहां सुरक्षित हैँ । 

पिछली कुछ सदियों में हमारे देश में पुराकेखों की बड़ी बरबादी हई है । 
अमरावती के प्रख्यात बौदधस्तुप के शिकापटों पर उत्कीणं शिल्पो एवं ऊेखो को 
मिटाकर उन्हे एक अन्य इमारत मे चन दिया गया है । काचीपुरम्‌ के एक 
मदिर के स्तम्भों पर कवि भवुर का सुयशतक काव्य खुदा हुआ था । बचे हए 
एक खंडित स्तम्भ को भी मंदिर क अधिकारियों ने दूसरी इमारत सें चनवा 
दिया । इसी प्रकार ओर भी कई स्थानों के पुरारेख नष्ट कर दिए गए । 

पुराटेख मानव संस्कृति की अहल्य सम्पत्ति है । आदमी ने जव से लिखना 
शुरू क्या, तव से एतिहासिक युग की युरुआत मानी जाती है । इसकिए 
पुरालेखों भौर पुरावशेषों के आधार पर ही विलुप्त इतिहास व सस्कृति का आज 
हम पुननिमणि कर सकते हं । पुराकेखों के अध्ययन से ही प्राचीन मिस, मेसो- 
पोटामिया, ईरान, करीर द्वीप आदि की सभ्यताएं प्रकाश मे आङ ह । इसलिए 
प्राल्पियों का महत्व स्पष्ट ठे । किसीभी देश के इतिहास के अध्येता के किए 
प्राक्पियों की जानकारी १रमावश्यक है । पुराकिपियों कै अध्ययन से हमें 
यह भी जानकारी मिलती ठे कि पुरानी कलिपियोंसे हमारी आज की किपियां 
किस प्रकार विकसित हुई है । 


भव हम भारतीय लिपियों के उद्गम एवं विकास की सिरुसिलेवार कहानी 
शुरू करते हैं । 


भारतौय लिपियो का उदुगम एवं विकास 


लेखन का आरभ 


इस धरती पर मानव का अस्तित्व पिच्ले करीब दस लाखसार से है) 
पाच खाख साल पहले के मानव पत्थरों के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, आग 
की खोज कर के थे ओर भाषा को भी जन्म दे चुके ये। 

रुगभग दस हजार साक पह नवपाषाण युग कौ गुरुआत हृरई, पत्थर के 
जधिक सूक्ष्म एवं सुघड़ जौजार बने, कृषिकमं की शुरुआत हई ओर गवो की 
स्थापना होने कुगी । किन्तु अभी ठेखन की शुरुआत नहीं हुई थी । हाँ, उस 
समय सरल-से कुछ अंक-संकेत व भाव-संकेत अस्तित्व मे आ चुके थे । 

करीब छह हजार सार पह ताख्रयुग की शुरुभात हई । तवि जर कसि 
के ओजार बनने रगे । नगरों कौ स्थापना होने रगी । पुरोहित-राजाओं का 
केन्द्रीय शासन शुरू हआ । संचित सम्पत्ति का हिसाब रखने के किए ओर 
राजाज्ञाओं को जारी करने के लिए अब लिपि की जरूरत थी । इसलिए पहटी 
बार ताम्रयुग में बहुत सारी छ्िपियों ने जन्म चया । प्राचीन भारत की सिन्धु 
सभ्यता ओर मेसोपोटाभिया, मिस्र तथा चीन की प्राचीन सभ्यताएं ताम्रयुग 
को सभ्यताएं थीं । इन सभी प्राचीन सभ्यता ने छिपियों को जन्म दिया | 

लेकिन ताम्रयुग की ये छिपि्यां आज कौ अधिकांश कलिपियों की तरह 
 वणमालात्मक नहीं थीं । छिपियों का आरम्भ चित्र-संकेतों तथा भावचिघ्रों से 
हमा । पाषाण युग के मानव भी अपनी गरुफाओंकौ दीवारों पर सुन्दर चित्र 
वनते थे । यूरोप व अफ़रीका की प्राचीन गुफाओं से बीस-पच्चीस हजार साल 
पुराने एेसे अनेक चित्र मिले ह । भारतसे भी पांच-छ्ह हजार साल पुराने 
गुफाचित्र मिक हैँ । अभी कुछ समय पूवं भीमबेठका (मध्यप्रदेश) की करीब 
473 गुफाजों मे लगभग छह-सात हजार साल पुराने बहुत-से चिरं की खोज 


हई है । 
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टेखन का आरम्भ चित्रल्पि से हुआ । एक छोटा वृत्त खींचकर उसके 
चारों ओर किरणों की रेखाएं खीची जायं तो यह चित्र या संकेत सूर्य" का 
द्योतक होगा । फिर इसी संकेत से तारे" का भी बोध हो सकता है । यह संकेत 
धूप का भी द्योतक हौ सकता है । तव हम इसे भाव-संकेत कटेगे । इसी प्रकार, 
दो परो के संकेत से "चलने" या दौडने' का बोध हो सकता है । एेसे ही चित्र 
संकेतं ओर भाव-संकेतों से ठेखन की शुरुआत हुड । एसे कुछ चित्र- 
संकेत ओर भाव-संकेत नवपाषाण युग में ही अस्तित्व मे आ चके होगे । आज 
के वंज्ञानिक युगमेंभी हम एेसे बहुत सारे भाव-संकेतों का इस्तेमाल करते है । 
सड़कों के किनारे खड किए गए ॒सुचना-पटों पर रसे भाव-संकेत देखने को 
मिलते ह । अखवारों मे भी एसे अनेक भाव-संकेत रहते है । 

प्राचीन सुमेर से सवसे पुरानी लिपिके लेख प्राप्त हए दहै । फारस की 
खाड़ी के ऊपर, दजला-फरात नदियों के मुहाने के पास के प्रदेश मे, करीब पांच 
देजार साल पटले सुमेरी लोगों की बस्तियां थीं । भिट्री की महरों ओर फलकं 
पर अंकित लगभग 3000 ई० पू० के सुमेरी लेख मिले हे । सुमेरी लिपि 
मुख्यतः भावचित्रात्मक थी (चित्र 1-1) । इसमें हजारों चित्र ओर भावचित्र 
धे । सूमेरील्पिका जन्म करीब छह हजार सार पहले हुआ धा । 

प्राचीन मिस से 3000 ई० पु० से पुरारेख मिलने लग जाते है । आज 
हम प्राचीन निस की इस छ्िपि को हाइरोग्लिफिक ( चित्र-संकेत ) ल्पिके नाम 
से जानते हैँ । उस समय भी यह कुछ विकसित छिपि थी, इसमे कुछ ध्वनि- 
संकेत भी अस्तित्व में आ गये थे। इसलिए अवश्य ही इसका जन्म ईसा पूवं 
चौथी सहस्राब्दी में हुआ होगा । हाइरोग्किफिक लिपि के दो घसीटे रूप भी 
अस्तित्व मे भ छके थे । इन्हे हम हिराटिक ओर देमोतिक लिपियों ऊ तामसे 
जानते हँ (चित्र 1-5 मौर 1-6) । 

करीब पाच हजार साल पहले चीनी क्िपि भी जन्मे चको थी । यह्‌ 
भावचित्नात्मक क्पिथी। वतमान चीनी कल्पि भी भावचित्रात्मक हीह 
(चित्र 1-7) । 

मिल की पुरालिपियों का उद्घाटन पिछली सदी के प्रथम चरण सं हुआ । 
आज हम मिल के सभी पुराकेखों को पठ्‌ सक्ते हैं । सुमेरी ल्पिको बादमें 
(2500 ई० पू० के आसपास) अक्कदिथों ने अपनाया था । गीली मिदुी के 
फलकों पर नुकीली कल्मसे इस छ्पिके संकेत उकेरे जाते ये ओर बादमें 


इन फलकों को सखाया जाता था । फलकं पर अंकित ये अक्षर कोल के आकार 


के दिखाई देते है, इसङ्एु इस सुमेरी-अक्कदी (बेवीलोनी) लिपि को कीलाक्षर 
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(वयूनेफोंमं) लिपि का नाम दिया गया है (चित्र 1-2 भौर 1-3) । इस कपि 
का उद्घाटन भी पिछली सदी के प्रथम चरणमेंही हआ है । 

किन्तु ताभ्रयुग की एक भौर कपि है, जिसका अभी तक उद्घाटन नहीं 
हो पाया है । यह्‌ है सिन्धु सभ्यता की लिपि । प्राचीन भारत की इस सिन्धु 
सभ्यता का उद्धाटन 1920 ई० के बाद ह॒ । 1921-22 मं मोहनजोदड़ो ओौर 
हड्प्या नगरों की खोज हई । ये स्थ अव पाकिस्तान मे चले गये ह । लेकिन 
1947 ई० के वाद काठियावाड, राजस्थान, पंजाव गौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 
सिन्धु सभ्यता (हडप्पा संस्कृति) के करीव सौ नये स्थल खोजे गये हं । 

सिन्धु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से करीव दो हजार मृहरं मिली है, जिन 
पर छिपि-संकेत तथा पशु-पक्षी-वरक्ष की आकृतियाँ उकेरी हई दँ (चित्र 25-1) । 
सिन्धु सभ्यता के किसी भी स्थर से एेसा कोई ठेख नहीं मिका है, जिसमें वीस 
से अधिक संकेत हों । 

पिच्टे करीव पचास सालों में देश-विदेश के अनेक विद्रानों ने सिन्धु ल्पि 
के उद्घाटन के प्रयत्न करिये है, किन्तु भब तक किसी को भी सफलता नहीं 
मिरी है । कुछ विद्वान इस लिपि में भाव-संकेतों ओौर भक्षर-संकेतों का मिश्रण 
खोजते है, तो कुछ विद्वान इसे एक वर्णमालात्मक लिपि मानते हैँ । केकिनये सारी 
परिकल्पना हैँ । अभी तो हम यह भी नहीं जानते कि सिन्धु सभ्यता के लोग 
कौन-सी भाषा बोलते थे ओर सिन्धु लिपि में कौन-सी भाषा छप हुई दै । कख 
पुरािपिविद सिन्धु छिपि में द्रविड परिवार की प्राचीन तमिल भाषा खोजते हैः 
तो कुछ पुरालिपिविदों का दावा है कि इसमें प्राचीन वंदिक भाषा च्िपी हुई टै । 

जो भी हो, ताज्रयुग की इस सिन्धु सभ्यता की चपि का उद्घाटन होना 
अभी बाकी है । अनेक पुरालिपिविदों ने इस चपि के उद्घाटन के लिएजो प्रयास 
किये है, उनकी जानकारी हम एक स्वतन्व प्रकरण में देगे । 


करीव साढ़े तीन हजार साल पटहे लौहयुग की शुरुआत हई । ईसा पूवं 
चौदहवीं सदी मे पहटी बार हम पश्चिमी एशिया के हत्ती या खत्तौ णासकों 
को रोहे के हथियारों का इस्तेमाल करते देवते हैँ । लोहा तवि या कसिसे 
जधिक कड़ी धातु है । रोह के ओजारों से घने जंगल साफ करना संभव हु, 
कृषिकमं का विकास हआ ओर उत्पादन कई गुना बढा । लोहेके गौजारोंने 
आदमी के हाथों को अधिक बलशाली बनाया । अब उसे उसी काम को करने 
के लिए कम मेहनत करनी पड़ती थी । उसने दुसरे काम हाथ में लि । 

विदानो का मत है कि पहुले-पहक लोहे की खोज कास्पियन सागर के पास 
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कौ पहाडयों में निवास करने वले लोगोने कौ थी । आसपास ही मूक आयं- 
भाषियो+* का निवास था । ईसा पूवं दूसरी सहस्राब्दी के मध्यकालमे जबये 
आयभाषौ रोग पश्चिमौ एशिया, ईरान व भारतमें पचे तो इन्हं लोहे का 
ज्ञान था । लेकिन आरभ मे रोहे को प्राप्त करना आसान नहीं था । 

ताञ्रयुग कौ मिस्र, मेसोपोटामिया व भारत की सभ्यताओं के छोग पात्‌ 
घोडे से परिचित नहीं यथे। सिन्धु सभ्यताके लोग वैलगाडियों का इस्तेमाल 
करते थे । संभवतः उन्हं रथ व घोड़े कौ जानकारी नहीं थी । किन्तु घोडा मूर 
आयंभाषियों का मुख्य पालतू पञुथा। आयंभाषी लोग जहां भी गये, अपने 
साथ लोह का ज्ञान ओर पालतू घोड़ेले गये। 

संक्षेप मं, आ्यभाषियों ने एक नये युग को जन्म दिया । ये घुमन्त्‌ आर्य- 
भाषी खोग अन्य बातों मं पिच्ड हुए थे । लेकिन लोहे के ओजार ओर पालतू 
घोड़े के इस्तेमाल ने इनको श्रेष्ठ (आयं) वना दिया । लोहे के ओौजारोंने 
उत्पादन को कदं गुना बढ़ाया गौर घोड़े व रथ जेसे वाहन ने मानव-जीवन को 
दतगामी बनाया । 

इन नये साधनों ने मानव की वुद्धिको भी पैना बनाया । वह्‌ बौद्धिक 
षतो मे नये-नये प्रयोग करने ख्गा । ल्पिके क्षे्रमेंये नये प्रयोग ईसा पूर्वं 
दुसरी सहलरान्दी के उत्तराद्धं मे शुरू होते हैँ । ईसा पूवं 1200 के आसपास से 
अक्षरात्मक या वणंमालात्मक लिपियों को जन्म देने के प्रयोग शुरू हए । 


पश्चिमी मध्य-एशिया मे वसे हुए मूल आयंभाषी लोगों की अपनी कोई 
लिपि नहीं थी । खानावदोश पञुपाल्कलोगोंको कल्पि की जरूरत नहीं होती । 
लेकिन जव ये आयभाषी लोग भारत से लेकर कीट द्वीप व यूनान तकं के देशो 
मे जाकर बसर गये ओौर अपनी पुरानी कबीलाई प्रथा को त्यागकर राजप्रथा जें 


पंच गये तो इन्हे लिपि की जरूरत पड़ी । तब इन्हने अपनी भाषाओं के लिए 
स्थानीय क्िपियों को अपनाया । 


“यूनानी, ईरानी, वैदिक स्त आदि पुरातन भाषाएं तथा इनसे विकसित हुई यूरोप, 
ईरान तथा भारत कौ अनेक आधुनिक भाषाएं 'इन्दो-यूरोपीय भाषा परिवार" की है । जिस 
मूल भाषा से यूनानी, ईरानी, वैदिक संस्कृत तथा पश्चिम एशिया की कुछ प्राचीन भाषाओं 
का विकास हुजाथा, उसे ही हमने "मूल आयंभाषा' कहा दै। इसे हम “मूल इन्दो-यूरोपीय 
भाषा' भी कहं सकते हैँ । यह्‌ भाषा बोलने वाले लोगों को ही हमने "मूल आयेभाषी' कहा है । 
“जायं' या (जाये भाषौ" शब्द किसी "शुद्ध ' नस्ल विशेष के द्योतक नहीं है । 
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पश्चिमी एशिया के हित्तौ, भितन्नी भादि भायंभाषी शासको ने 1400 ई० 
प० के आसपास अक्कदी कीलाक्षर छ्िपि के आधार पर अपने लिए एक लपि 
बनादीथी। क्रीट द्वीप में पहुचे हुए आ्यभाषियों ने लगभग उसी समय वहां 
की प्राचीन छिपि (रेखिक-अ) को अपनाया । फिर इस कपि के आधार पर 
एकं नहं छ्पि (रंखिक-ब) वनाई (चित्र 2-1) । इग्टैण्ड के पुरालिपिविद 
माइकेल वेन्टिसि ने 1952 ई० में इस रंखिक-ब लिपि का उद्घाटन क्रिया ओर 
इसमे आद-ूनानी भाषा खोजी । हत्ती कीटाक्षर लिपि ओौर रखिक-व लिपि 
व्णमालात्मक नहीं हँ । ये किपिरयां भाव-संकेतों ओर अक्षर-संकेतों का 
मिश्रण है| 

इरान मे पहुचे हुए भारतीय आर्यो के भाई-बन्दों ने भी वेवीलोन के कीला- 
क्षरो को अपनाया । कीलाक्षर लिपि मे बहुत सारे अक्षर-संकेत अस्तित्वमे आ 
गये थे । ईरानियों ने इन कीलाक्षरों के आधार पर अपनी भाषा के किए एक 
नर लिपि को जन्म दिया ( चिव 1-4 ) । ईसा पूवं छठी सदी के द्रान के 
ठलामनी सम्राटों के रेख इसी प्राचीन पारसी कीलाक्षर लिपि में है । यह्‌ लिपि 
एक भकार को अक्षरमाला है भौर इसमे चार-्पाच भाव-संकेत भी ह । 1800 ई० 
के आसपास इस पुरालिपि का उद्घाटन हआ ओर तदनन्तर अधिक प्राचीन 
कलाक्षर छिपि्यों का भौ उद्घाटन सम्भव हृ । 

त प्रकार, हम देखते हैँ कि मुर आर्यभाषी रोग जहां भी गये, वहाँ उन्होने 
स्थानीय किपियों के आधार पर नई लिपियों को जन्म दिया । ये किमपि ता्र- 
युग कौ लिपि्ों से कुठ बेहतर थीं, परन्तु अभी वर्णमालामों ने जन्म नहीं छया 
था । सवसे पहर व्णमालाओों को जन्म देने काश्रेय है भूमध्य सागर के पूर्वी 
तट के प्रदेशों मं वसे हए सेमेदिक छोगों को । 

पराचीन मिन की हादरोग्लिफिकं छिपि में 24 व्यंजन-संकेत अस्तित्व मे आ 
चके थे। मिखकेपं डित-पुरोदित यदि चाहते तो इन व्यंजन-संकेतों मेँ कुछ स्वर- 
संकेत जोड़कर एक वर्णमाला को जन्म दे सकते ये । परन्तु उन्होने पुरातन का 
मोह नहीं छोडा ओौर वै अधिकतर अपने भाव-संकेतोंकादही इस्तेमाल करते 
रहे । अन्त में ईसाकी जारम्भिक सदियों मे मिस्लकीये पुराल्िपि्यां मर गई 

मौर इनका ज्ञान लुप्त हौ गया । 

वणंमालात्मक (व्यंजनमालात्मक ) लिपियों को जन्म देने के प्रयोग शुरू हए 
खौहयुग कौ युरुभात होने के बाद, 1400 ई० प्‌० के बाद । भूमध्य सागर के पूर्वी 
तट के प्रदेशों मे बसे हुए सेमेटिकं (सामी) परिवार कौ भाषा बोलने वाले खोगों 
ने सवसे पहले इस दिशा में प्रयोग किये ओर 1000 ई० प° तक कई व्यंजन- 
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मालाएं अस्तित्व मे आयीं । उस समय की इन व्यंजनमालाओं को उत्तरी सेमेटिक 
लिपि, कनानौ कल्पि, फिनीशियन क्पि आदि नाम दिये गये हैँ (चित्र 2-2) । 
सिनाई प्रायद्रीप से प्राप्त कुछ पुरारेखों मे पहली बार हमे इस व्यंजनमाला के 
देन होते हँ । अरबी, हित्रू आदि सेमेटिक परिवार की भाषां हँ । इन भाषाओं 
का स्वरूप कुछ एेसाहै कि इन्हे छिखने के किए स्वराक्षरों की विशेष जरूरत 
नहीं होती । इसलिए उस समय कौ इन व्यंजनमालाओों को हमे वणेमालणएं ही 
मानना चाहिए । 

फिनीशियन लोग अपने समुद्री व्यापारके लिए इतिहासमें प्रसिद्धै । 
इसलिए एेसे साहसी लोगों के हाथो छ्पिका विकास होना एक स्वाभाविक 
बात थी । ये व्यंजनमालाएं सेमेटिक परिवार की भाषाओं को क्िखने के लिए 
अस्तित्व में आयी थीं। परन्तु जल्दी ही हम देखते हँ कि यूनान से लेकर 
पर्चिमोत्तर भारत तक फले हुए आयेभाषी लोग इन सेमेटिक व्यंजनमालागं को 
अपना लेते है । 

यूनानियों ने क्रीट द्वीप की पुरानी लिपि को त्याग दिया ओर 1000 ई० पू 
के आसपास फिनीशियन व्यंजनमाला के आधार पर अपनी भाषा के लिए एक 
नई ल्िपिका निर्माण किया। यूनानियोंने, न केवर फितनीशियन लिपि के 
संकेतों को अपना लिया, बल्कि इन संकेतो के सेमेटिक नाम (अल्फा, बीटा, 
गामा, इत्यादि) भी अपना जिय । इन व्यंजन-संकेतों के अलावा उन्होने कूछ 
तये स्वर-संकेत गढ़ ओर एक पूणं वणेमाखा को जन्म दिया । यही है यनानी 
लिपि, जिससे कालान्तर में रोमन आदि यूरोप की किपियों का विकास हुआ । 


ईसा पूवं छठी -पाचवीं सदी में ईरान के हखामनी सघ्राटों का राज्य भूमध्य 
सागर के पूर्वी तट से लेकर सिन्धु नदी तक फला हुआ था। उस समय सेमेटिक 
लपि से विकसित आरमेई लिपि मौर आरमेई भाषा का सम्पूणे पश्चिमी एशिया 
मे व्यवहार होता था (चित्र 2-3) । इसक्िए हखामनी सम्राटों ने राजकाज के 
किए इस भाषा ओर कपि को भी अपनाया था। 

हम बता चके हँ कि ईरानी आयंभाषियोंने कीलाक्षरोंकी एक कल्पिका 
निर्माण कर ल्याभथा) ठेकिन बाद मे उन्होने इस छ्पिको छोड दिया ओर 
आरमेई छक्पि को अपना लिया । कालान्तर मे इस आरमेई छ्िपि के आधार पर 
उन्होने पहल्वी लिपि को जन्म दिया । फिर अपने धमंम्रन्थ अवेस्ता को छ्िपि- 
वद्ध करने के लिए पारसियोंने आरमेई च्िपिके आधार पर एक नई कपि 
बनाई, जो अवेस्ता लिपि कहाती है । 
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इसी आरमेई लिपि ने ईसा पूवं पांचवीं-चौथी सदी में हखामनी साम्राज्य 
के पूर्वी प्रान्तो मे-पश्चिमोत्तर भारत के गांधार आदि प्रदेशों मे--एक ओर 
क्पिको जन्म दिया। यह है खरोष्ठी लिपि (चित्र 26 व 27) । सम्राट 


अशोक ने पश््चिमोत्तर भारत के अपने ठेख इसी खरोष्ठी छिपि में खुदवाये हं । 


बाद मे कई सदियों तक भारतम ओर मध्य एशियामें खरोष्ठी लिपिका 
व्यवहार होता रहा । इस लिपि की अधिक जानकारी हम एक स्वतन्त्र प्रकरण 
मे दगे। 

ऊपर हमने दूसरे देशों की प्राचीन लिपियों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कौ 
है । हमने देखा है कि ये छिपिर्यां देश, भाषा ओर धमं कौ सीमाओं को बड़ी 
आसानी से तोडती चरी गई है । भारत की लिपियों के उद्गम एवं विकास को 
समञ्चने के लिए यह्‌ जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी । 

ओर एक बात । प्रायः सभी देशों के आख्यानों मेँ लिपियों को जन्म देने 
का श्रेय किसी-न-किसी काल्पनिक देवी या देवता को दिया गया है । हमारे देश 
के आख्यानों के अनुसार लिपि के जन्मदाता ब्रह्मा है । प्राचीन मिस मे थोत्‌ 
देवता को छ्िपि का जनक माना गया धा भौर बेवीखोनमे नेबो देवता को। 
लेकिन उपर्युक्तं जानकारी से स्पष्ट होता है कि स्वयं आदमी ने लिपियों को जन्म 
दिया है ओौर आदमी की भौतिक एवं बौद्धिक परिस्थितियों ने ही इन लिपियों 
को विकासं की मोर आगे बढ़ाया है । 


ब्राह्मी लिपि का उद्गम 


प्राप्त पुरावशेषों के अध्ययन से हम इस परिणाम पर पर्हुचते हैँ करि 1500 
ई० पू० के आसपास सिन्धु सभ्यता का पतन हो गया था । लगभग उसी समय 
आयं रोग पश्चिमोत्तर भारत में पटंचते हँ । अनेक विद्वानों का मत है कि आर्यो 
ने ही सिन्धु सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया है । 

किन्तु सिन्धु चपिकाक्या हआ ?. क्या नवागत आर्यो ने अपनी भाषा को 
छिपिवद्ध करने के छिए इस सिन्धु छ्िपिको भपनाया? या सिन्धुलिपिके 
आधार पर एक न्द क्पि को जन्म दिया ? 

आज हमारे पास इन प्रषनों का कोई उत्तर नहीं है । 1200 ई० पू के 
आसपास ऋण्वेद को रचना हुई थी । इस बात कै किए कोई सवरूत नहीं मिलता 

कि आयं पूुरोहित-कवियो (ऋषियों) ने ऋग्वेद के सक्तो को लिपिबद्ध किया 
था । वेदों कौ गुरु-शिष्य परम्परा मे कण्ठस्थ रखने की परम्परा रहीरहै, 
इसीलिए इन्हं श्रुति" कहते हँ । भारत में पर्वे हुए वैदिक आर्यो का हमे कोई 


~ 1 > णौ 


कि शः कः ~ केः 


ब्द भअ माः 9 ननी + - 





म न. 


र 
ककन 


0 त १ 


~~" नव - ~ च 


भारतीय लिपियों का उद्गम एवं विकास । 25 


पुरारेख नहीं मिलता । आगे भी कई सदियों तक हमें लिपिवद्ध सामग्री नहीं 
समिकती । 

फिर एकाएक ईसा पूवं तीसरी सदी के मध्यकाल के, भारत के कोने-कोने 
से, हमे बहुत सारे छेख मिलते हँ । ये हैँ सञ्राट अशोक (272-232 ई° प°) 
के अभिलेव । ये लेख उस समय की प्राकृत (मागधी) भाषामें हैँ । अशोकने 
अपने इन लेखों की कल्पि को धंमल्िपी कहा है, किन्तु कुछ सदियों बाद रचित 
हमारे देण के पुराने साहित्य में इस क्पिके किए बभौया ब्नाह्यी नाम मिक्ता 
है । 

अणोक के अभिलेखों कौ यह्‌ धम्मकिपिया ब्राह्मी लिपि (चिन्न 3) एक 
पूणं विकसित वर्णमाला टै, एक ध्वन्यात्मक कल्पि दै, एक वैज्ञानिक चिपिटे । 
यह उस समय के सभ्य संसार की किसी भी अन्य क्िपिसे बेहतर है। यह्‌ भी 
स्पष्ट है कि यह छ्िपि प्राकृत या संस्कृत भाषा की वर्णमाला को व्यक्त करने के 
चल्िए अस्तित्व मे आई थी । 

अशोक के ब्राह्मी ल्िपिके ठेख उत्तर मे कालसी (देहरादुन). पश्चिमम 
गिरनार (सुराष्टर), दक्षिणमें कर्णाटक (मसूर राज्य) ओर पूवेमे धौरी 
(उड़ीसा) तक मिले हैँ । इन सभी ठेखों को लिपि एक-सी है । इसमे यह सिद्ध 
होता है कि ईसा पूर्वं तीसरी सदी के मध्यकाल तक इस क्पिका प्रचार लगभग 
सारे भारतवषंमेंहो गया था। अशोक के समयमे ही यहच्पि श्रीकंकामे भी 
पर्ुंच गईं थी! 

हम वता चुके हैँ कि ईरान के हखामनी सस्राटों के भशासनकारमे गांधार 
देण मे आरमेई लिपि के आधार पर खरोष्ठी कपि का निर्माण किया गया था। 
सिकन्दर के हमले (325 ई० पू०) के बाद उस प्रदेश मे यवन (यूनानी) लपि 
काभी प्रचार हभ । इसकिए मशोक ने उस प्रदेश के अपने लेख इन स्थानीय 
लिपियों मे खुदवाये । अशोक के मानसेहरा व शाहबाक्लगदी के लेख खरोष्टी चपि 
मे हैँ (चित्र 26-2) । कंदहार के पास से अशोक का एक लेख आरमेदव 
यूनानी क्पिमेभीमिलाहं। 

चकि अशोक ने अपने लेख स्थानीय क्िपियो में खुदवाये है, इसलिए स्पष्ट 
है कि अशोक के साम्राज्य के पश्चिमोत्तर प्रांत को छोडकर शेष भारत मेंतब्राह्यी 
ल्पिकाही प्रचार था। इस ल्पिको सारे भारतम फंलनेके किए एक-दो 
सदियों का समय अवश्य ही लगा होगा । 

तीन-चार केख एसे भी है, जिनके बारे मे अनेक पुराविदों कामतहै कि 
ये अशोक के पहर के हैँ । सहगोरा (गोरखपुर जिले) से एक ताञ्जपल् मिला 
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है । अनेक विद्वानों का मत है कि यह ताञ्रपत्र चन्द्रगुप्त मौयं के समय (324 
300 ई० पू०) काटहै। इसी प्रकार, महास्थान (वांगला देश) से प्राप्त एक 
लेख को अशोक के पहले का माना जाता है। पिप्रावा के प्राचीन बौद्ध स्तूपसे 
एक धातुपात्न मिला है, जिस पर “““"सलिलनिधाने बुधसर भगवते. ``” शब्द 
ब्राह्मी लिपि में खृदे हृए हैँ । कुछ विद्वानों का मत दहै कि इस बौद्ध स्तूप तथा 
धातु-पात्त का निर्माण बुद्धके निर्वाण (483 ई० पू०) के तुरन्त बाद किया 
गया था । 
लन्दन के ब्रिटिश संग्रहालय मे एक बेबीलोनी फलक रखा हुआ है । यह 
फरक सम्भवतः ईसा पूवं पांचवीं सदीका है ओर इस पर दो छिपियों मे एक 
लेख खुदा हआ है । एक है ब्राह्मी छ्पि भौर दूसरी है वेवीलोनी-कीलाक्षर 
क्िपि। इस लेख के ब्राह्मी अक्षर अशोक की ब्राह्मी लिपि के अक्षरों से अधिक 
प्राचीन जान पड़ते हैँ । एक पुराल्िपिविद ने इस ब्राह्मी लेव को यू षढाहै-- 
अखक्षराखनो ओौहम्यु भ्यः दधतु, अर्थात्‌, अखन्ञरा के भौहूर्म्य को दी जाय । 
उसी फलक पर अंकित कीटाक्षर ठेव का भी यही आशय दै । अतः यह एक 
दििभाषिक लेख है । । 
सारांश यह्‌ कि, अशोक के काफी पहले ब्राह्मी लिपि अस्तित्व मे आ चुकी 
थी । ईसा पूर्वं पांचवी-चौथी सदी कै प्रव्यात वैयाकरण पाणिनि यूनानी लिपि 
स परिचित थे । उनके महान ग्रन्थ अष्टाध्यायी की रचना कुछ इस प्रकार की 
ठे कति उसे अवश्य ही छिपिवद्ध किया गया होगा । वेद भले ही टिपिवद्ध न 
हृए हो, किन्तु वेदांग साहित्य (शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ओर व्या- 
करण) को रचना के समय वश्य ही छ्िपि का अस्तित्व रहा होगा ओर यह 
साहित्य छिपिवद़् हुमा होगा । 
सव बाता पर विचार करक हम इस परिणाम पर पर्हुचते हैँ कि ईसा पूवं 
पाचवी-छटी सदी मे ब्राह्मी छिपि अस्तित्व मे भ चुकी थी । यह एक वेज्ञानिक 
लिपि ह, इसङिए इसके निर्माणं भे निश्चय ही वैयाकरणो का हाथ रहा होगा । 
न्तु माज हम नहीं जानते कि किस महापंडित ने, किंस स्थान पर ओर ठीक 
किस समय हस ल्िपिका निर्माण किया । 
इसा पूवं पाचवीं सदी मे तक्षशिला (गांधार देश) विद्या का प्रसिद्ध केन 
धा । उस समय यचपि गांधार देश हखामनी साम्राज्य का एक प्रान्त धा, फिर 
भी भारत के दुसरे प्रदेशो के विचचार्थौ वहां विद्याध्ययन करने जाते थे । आचायं 
पाणिनि शालतुर (गांधार देश) के ही निवासी थे । ठेकिन आश्चयं की वात 
है कि इसी गधार प्रदेश मं अशोकं ने अपने छैव खरोष्ठी कल्पि में खुदवाये । 
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सिन्धु कपि गौर अशोक की ब्राह्मी छ्िपि के बीच रुगभग बारह सदियों 
का अन्तर है । क्या ब्राह्मी छ्िपि सिन्धु लिपि के आधार पर बनायी गयी थी? 
कुछ पुराविदों का यही मत है । परन्तु जब तक सिन्धु च्पिका पूणंतः उद्घाटन 
नहीं हो जाता, तब तक इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कटा जा सकता । 
कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि वणेमालात्मक क्िपियांँ एक काल में 
ओर एक ही प्रदेश मे अस्तित्व में आयी थीं । अन्य वणेमालात्मक चिपियां उन्हीं 
के आधार पर बनी हैँ । जैसे, उत्तरी सेमेटिक कपि के आधार पर यूनानी वणे- 
माका बनायी गयी थी । इसक्िए कु विद्रानों का मतदहैकिनब्राह्यी लपि का 
निमि भी उत्तरी सेमेटिक कपि के आधार पर हुआ है । केकिन यह्‌ एक परि- 
कल्पना मात्र है । ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को जानने के लिए आज हमारे पास 
ठोस प्रमाण नहीं है । 


ब्राह्मी लिपि का विकास 


ईसा पूवं तीसरी सदी में पश्चिमोत्तर भारतम जिस खरोष्ठी कल्पि के 
हमे दषेन होते दै, उसे बाद में शक, कुषाण आदि शासको ने भी अपनाया । 
मध्यं एशिया मे भी इस कल्पि का प्रचार-प्रसार हुआ । किन्तु ईसा की पांचवीं 
सदी के बाद यह छ्िपि मर गयी ओर इसके स्थान पर सवत्र ब्राह्मी ल्पिसे 
विकसित नई लिपि को अपनाया गया । 

आज के भारत की सारी छिपियां (अरबी-फारसी-उद्‌ लपि को छोडकर) 
ब्राह्मी से ही विकसित हई हैँ । द्रविड भाषा-परिवार की दक्षिण भारत की तमिल, 
तेलुगु, कन्नड ओौर मल्यारुम भाषाभों को चिपियाँ भी ब्राह्मी से ही विकसित 
हई है । इन लिपियों के विकास को विस्तृत जानकारी हम आगे के प्रकरणों में 
~ =+ | 

देण, भाषा ओर धमं की सीमाओं को खाँघक्रर ब्राह्मी कल्पि विदेशो में 
भी परहंची । श्रीरंका की वतंमान सिहल लिपि ब्राह्यी छ्िपि से बनी है । वतमान 
तिब्बती लिपि भी ब्राहयी ल्िपिसे बनी है । पूर्वी मध्य-एशियामे ब्राह्मी कपि 
का खूब इस्तेमाल हआ है । दक्षिण-पूवं एशिया के देशो की अनेक वतंमान 
लिपिं ब्राह्मी चपि से निमित हैँ । जापान कीदो अक्षरमार्ए-काताकाना 
ओर हिराकाना- ब्राहयी वणेमाला के प्रभाव के अन्तगंत ही अस्तित्व मे आयो 
है । विदेशों में ब्राह्मी चपि का प्रचार-प्रसार कंसे हुआ, इसकी जानकारी हम 
एक स्वतन्त्र प्रकरण मे देगे । 

चंकिभारतकीसारी किपि्याँ, ओौर कु पड़ोसी देशो की क्िपियां भी, 
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ब्राह्मी छिपि से विकसित हुई है, इसक्ए लिपि. की द्ष्टि से सारा देण एक 
सूत्र मे बंधा हमा है । इसलिए भी हम सवको भारतीय ल्िपियों के विकास की 
ोड़ी-बहुत जानकारी अवश्य होनी चाहिए । 


ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन 


जाज के भारत की सारी छिपियां ब्राह्मी से व्युत्पन होने पर भी हमारे 
देश के पंडित सदियों पहले प्राचीन ब्राह्मी को भूल चुके थे । हम वता चुके ह 
करि दिल्ली के सुतान फीरोजशाह्‌ तुगलक ने 1356 ई० मेंटोपराव मेरठ के 
अशोक-स्तम्भ दिल्ली मे मंगताकर खड़े करवाये ये । इन स्तम्भो पर उत्कीणं 
ठेवो को पढने के लिए फीरोज तुगख्क ने पंडितोंको आमंत्रित किया था, 
किन्तु उस समय एक भी ेसा पंडित नहीं मिका जो अणोक के इन ब्राही 
चेखों को पढ़ सके । इन स्तम्भो पर क्या लिखा हु है, यह जानने के लिए 
अकबर भी बडा उत्सुक था, किन्तु उस समय भी एेसा कोई पंडित नहीं मिला 
जो इन लेखों को पट्‌ सके । इससे स्पष्ट होता है कि पुरानी ब्राह्मी छ्पि का 
ज्ञान भारत मे इस्छामी राज्य की स्थापना पहले ही लुप्त हो गया था । 
अठारहवीं सदी के उत्तराच से अग्रेजों के पैर भारतमे जम गए, तो उन्होने 
भारत की प्राचीन संस्कृति के अध्ययन कौ मोर भी कुछ ध्यान दिया । सर 
विल्यिम जोन्स (1746-94 ई ) के प्रयास से “एशिया के इतिहास," 
ॐ पतत्व, कला, विज्ञान, साहित्य आदि के अनुणीलन के लिए" 1784 ई० में 
कलकत्ता मे एशियाटिक सोसायटी की स्थापना हई । तब से यूरोप के कईं 
विदधान भारतीय पुरातत्व के अनुशीलन में जुट गए भौर पुरालेखों की खोज 
तथा उनके अध्ययन का काम भी रुरू हुआ । 
विलियम जौन्स कै वाद चात्सं वित्किन्स पटले विदेशी विद्वान है जिन्होंने 
ससत का गहन अध्ययन किया था । वित्किन्स को दसवीं सदी के आसपास के 
कु रेखो को पठने मेँ सफलता मिरी ओर उन्होने गुप्तकाक के ठेवो कौ रूग- 
भग आधी वणेमाखाको भी पहचान लिया । 
लेकिन अशोक के अभिलेख करीव छह सौ साल अधिक पुराने है, इसलिए 
उन्हं आसानी से पड पाना सम्भव नहीं था । आरम्भ में यूरोप के पुराकलिपिविदो 
को कल्पना थी कि अशोक के लेखों की भाषा संस्कृत है । इसलिए भी अशोक 
को त्ाह्मी लिपि का उद्घाटन होने मँ कुछ देरी हई । 
अन्त मं जेम्स प्रिन्सेप (1799.1840 ई०) ने ब्राह्मी छ्पि की वण॑माला 
का उद्घाटन किया । प्रिन्सेप कलकत्ता की टकसार के अधिकारी थे भौर एशिया- 
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रिक सोसायटी के सेक्रेटरी भी । उन्होने गुप्त लिपि की वणेमाला को पठने में 
भी सहयोग दिया था । अव वे अधिक पुराने लेखों को पद्ने मे जुट गए । उन्होने 
कई स्थानों के शिलाठेखों के छापे मँगवाये ओर अक्षरों को मिका-मिलाकर 
इनका अध्ययन करते रहे । अन्त में 1837 ई० मे उन्होने साची के कु दान- 
लेखों मे दानं शब्द के अक्षरों को पहचाना ओर फिर उन्होने शीघ्र ही ब्राह्मी 
के शेष अक्षरों को भी पहचान लिया । इस प्रकार जेम्स प्रिन्सेप ने ब्राह्मी कपि 
की रगभग पूरी वणंमाला का उद्घाटन किया । 

` इस महान खोज के बाद भारतीय इतिहास व॒ संस्कृति के भध्ययन का 
एक नया अध्याय आरम्भ हआ । प्रिन्सेप के बाद देर-विदेश के अनेकानेक 
विद्वानों ने पुरालेखों का अध्ययन शुरू कर दिया । तबसे ही भारत के रोगों 
को अपने देश की प्राचीन संस्कृति के बारे में यथाथ जानकारी मिकने लगी । 

आज हम अशोक की ब्राह्मी छिपि तथा इस लिपि से विकसित क्िपियोंमें 

च्वि गए सारे ॐेखों को पढ सक्ते हँ । अगेके प्रकरणोंमे हम ब्राह्मी छ्िपि 
के इसी विकास की सिरसिलेवार जानकारी दे रहै दहै । 
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चित्र 1. 
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1. सुमेरी लिपि के भाव-संकेत, करमशः 
तारा (आकाश), बढ़ता चन्द्र, आदमी, स्लौ, आंख, चलना, 
हाथ, हृदय, बेल, खूंटी, मछली, अनाज । 
2. सुमेरी भाव-संकेत (अनाज का कौलाक्षर के रूप मे कमिक 
` विकास । 
3. बेबीलोनी कीलाक्षर च्पिमेदो देशों के नाम । दोनों 
शब्दों मे बाथीं ओर का संकेत देश (मातु) सूचक हे । 
अश्‌-शुर (असौ रिया), मि-इष्‌-री (सिख) 
4. प्राचीन पारसी कीलाक्षर चपि समे हखरासनी स्राट 
'दारयवहुश' (डरियस : 522-486 ई० पु०) का नास । 


5. प्राचीन सिस्र कौ हाइरोणग्लिषिक ल्पि के संकेत ओर 
नीचे वही संकेत मिस्र को हिराटिकं लिपिमे। 


6. मिस्र की हाइरोग्लिफिक लिपि से वलय के भीतर 'तोलेमौ' 
( टलिमौ या अशोक के लेखों का (तुलमाय') शाब्द । अगे यही 
शब्द मिस्र की घसौीट देमोतिक लिपिमसे) 


7. चीनी लिपि के शसुये' के भावचिलर का कमिक विकास । 
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चित्र 2. 


गाप कत  च क क क 
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1. मिहूी के फलक पर कीट द्वीप की रेखिक-ब लिपि 
का एक रेख, जिसकी भाषा आद्य-यूनानी है । 


2. उत्तरी सेमेटिक लिपि के अहिराम कख (ईसा 
पुवं दसवीं सदी) का एक अंश । यह्‌ लेख दायीं ओर से 
बायों जर पढ़ा जाएगा । 


3. पेपीरस-कागज पर लिखि गये आरमेई (आर- 
माइक) ल्िपिके लेख काएक अंश । यह क्ख भी दायीं 
ओर से बायीं ओर पढ़ा जाएगा । 











प्रशोक के अ्रभिलेखों को लिपि 


सिकन्दर जब पश्चिमोत्तर भारत से वापिस लौट गया (325 ई० पू०) 
तो चन्द्रगुप्त (324-300 ई० पु०) ने नन्दवंश का तख्ता उलटकर मौयेवंश की 
स्थापना कौ । चन्द्रगुप्त के वाद उसका पृव्र विन्दुसार गही पर बैठा ओर 
विन्दुसार के वाद उसका पुत्र अशोक 272 ई० पू० में गही पर वडा । 

¶१ता चलता है कि रम्भ मे राजगही के किए कलह हुमा था । इसलिए 
अशोक का राज्याभिषेक चार साल वाद 269 ई० पू० में हभ था । पिता के 
जीवनकाल में युवराज अशोक ने तक्षशिला व॒ उज्जयिनी की शासन-व्यवस्था 
सभाटी थी । 

अशोके को अपने पिता से एक विशार साम्राज्य मिला था। इसलिए 
राजगही पर बैठने के बाद उसने आरम्भ के करीब दस साल शासन को 
व्यवस्थित करने में गुजारे । फिर 261 ० पू० म उसने कङ्गि देश पर चदाई 
को । इस युद्ध में किगराज की हार हई । अशोक के एक ठेख से जानकारी 
मिलती है कि इस यद्ध मे एक राख लोग मारे गए, डेढ काख बन्दी बनाए गणए 
भोर इससे भी अधिक लोगों की अकाल, रोग॒तथा अन्य विपत्तियों से मृत्यु 
हुई । 

अशोकं को बड़ा दुःख हृभा । उसने सेना के बरु पर विजय प्राप्त करने 
शा रास्ता छोड दिया । उसने धर्म-विजय का मागं अपनाया । उस समय भे 
अशोक बौद्ध धमं का अनुयायी बना । बौद्ध धमं को राज्याश्रय मिला । उस समयसे 
देश-विदेश मे बौद्ध धम का तेजी से प्रचार-प्रसार होने लगा । अशोक ने बहुत 
सारे बौद्ध स्तूप बनवाए, धमं के प्रचार के लिए देश-विदेश मे धर्मंदूत भेजे। 
धमं-प्रचार के किए अशोक ने अपने पत्र महेन्द्र ओर पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका 
भजा । अशोक ने राजधानी पाटलिपुत्र (पटना) में बौद्धो का एक महासम्भेलन 
(संगीति) भी आयोजित किया था । 
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अशोक के बारे मे महावंश, अशोकावदान आदि बौद्ध-ग्रन्थो मे कुछ जान- 
कारी मिती है, पर अधिक ठोस जानकारी हमे अशोक के अपने लेखों मे 
मिलती है । अशोक ने ये ठकेख शासन-व्यवस्था ओर धामिक-व्यवस्था कौ जान- 
कारी देने के किए पूरे साम्राज्यं खुदवाए ये । अशोकं के पहले ईरान के 
हखामनी सम्राटों ने अपनी विजय-गाथाओं को चद्वानों पर खुदवाया था । जसे, 
` हृखामनी सम्राट दारयव् (दारा या डरियस) ने अपनी विजयों का विवरण 
बेहिस्तुन कौ चटटान पर तीन भाषाओं ौर तीन लिपियों मे खुदवा दिया है । 
अशोक के बाद भी अनेक भारतीय शासकों ने प्रशस्तियां खुदवायीं, जिनमें 
उनका बढा-चढाकर वणेन किया गया है । 
तुलना में अशोक के लेख सीधे-सादे हैँ । अशोक के केवल दो केखों में 
उसका नाम (असोक) देखने को मिक्ता है । बाद के भारतीय राजाओं ने 
महा राजाधिराज", "परमेश्वर, “परमभागवत' आदि उपाधियांँ धारण की थी, 
किन्तु अशोक के अधिकांश केखों मे उसके लिए देवानंप्रियस श्रियदसिनो राजा 
(देवताओं के त्रिय ओौर सभी पर कृपा करनेवाले राजा) शब्दोंका ही प्रयोग 
हआ है । अशोक का पूरा नाम संभवतः अशोकवधेन था । 


अशोक का साम्राज्य पूवंमें गंगा के मुहाने तक था, जहाँ ताश्रलिप्ति 
(आधुनिक तमलुक) एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था । उड़ीसा के जौगढ़ ओर धौली 
स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैँ । दक्षिण मे उसके सास्राज्यकी सीमा 
संभवतः काँचीपरम्‌ तक थी । कर्णाटक (मैसूर राज्य) के ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर, 
राजुल-मंदगिरि, गवीमठ आदि स्थानों से अशोक के शिलालेख मिञ है । महा- 
राष्ट्र के थाना जिले के सोपारा (प्राचीन सूप्पारक या सूर्पारक) स्थान से 
अशोक के शिललेखों के खंडित अंश मिले हैँ । अशोक के ज॒नागढ के पास के 
गिरनार केख की जानकारी हम पहले दे ही चुके हैं । 
परश्चिमोत्तर मे अशोक के सास्राज्य की सीमा हिन्दकुश पवंत तक थी । 
अफगानिस्तान का अधिकांश भाग ओौर बलचिस्तान व सिध भी उसके राज्य में 
था । पाकिस्तान के मानसेहरा (हजारा जिला) मौर शाहबाजगद़ी (पेशावर 
जिला) स्थानों से अशोक के खरोष्टी क्पिमें च्चि हए केव मिले हैं । तक्ष- 
शिला से एक आरमेई लेख भिला है, जो संभवतः अशोक का ही है । कन्दहार 
के पाससे भी मूनानी व आरमेई लिपियों मे अशोक का लेख मिला है । कश्मीर 
मे भी अशोक का शासन था । श्रीनगर की नींव अशोकने ही डाखी थी। 
जानकारी मिलती है कि अशोक ने नेपाल की यात्रा करके वहां आधुनिक 
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काठमाण्डू के पास ऊलितपाटन नगर की स्थापना की थी । अशोक ने वहाँ पांच 
सतूप बनवाए थे, जो आज भी मौजूद हैँ । अशोक के साथ उसकी पुत्री चारुमती 
भी नेपाल कौ यातना पर गई थी । चारुमती नेपालमें ही रह गई, उसने वहां 
एक भिक्षुणी का जीवन बिताया ओौर अपने दिवंगत परति के नाम पर वहाँ देव- 
पाटन नगर बसाया । 

उत्तर मे देहरादून जिले के कालसी स्थान से अशोक के चौदह केख मिले 
है । इसी प्रकार नेपा की तराई ओर उत्तर प्रदेश तथा विहार के सीमा-प्रदेश 
मे कई स्थानों से अशोक के स्तंभलेख मिले हैँ । इन सभी लेवों के स्थानोंसे 
अशोक के साम्राज्य की सीमा स्पष्टदहो जाती दहै । 


जानकारी मिलती टै कि राज्याभिषेक के 12 सार बाद अशोकने टलेख 
खदवाने का काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसने शिलालेख खुदवाए 
भौर बाद में स्तम्भलेख । ये सारे टे करीब 25 साल के असें में खोदे गए । 
अशोक के अभिटेख मुख्यतः दो प्रकारके ह-शिलालेख व स्तम्भलेख । 
शिलारेख मुख्यतः दो प्रकार के दह--ल्घु-शिललेख व ॒चतुदंश शिलालेख । 
ब्रह्मगिरि, सिद्धापुर, जटिग-रामेष्वर, रूपनाथ (मध्यप्रदेश ), सहसराम (उत्तर 
प्रवेश) आदि स्थानों के ठेख धु-शिलालेख हैँ । वैराट (जयपुर्‌ जिला, 
राजस्थान) से भी एक कधु-शिलाटेख मिका है । इसी स्थान से एक शिलाखंड 
पर अशोक का एक ओौर लेख मिला है, जो कलकत्ता के संग्रहालय मे रखा हुभा 
है ओर भाबर उेख के नाम से प्रसिद्ध दह । 
धौरी ओर जौगढ़ (उड़ीसा) में अशोक के चौदह शिलाेख खुदे हए दै । 
धौली के ठेख के ऊपर चट्रान को काटकर एक हाथी की आकृति तैयार की गई 
है । मानसेहरा, शाहबाजगदी, एर्रागड़ी (कुर्नृल जिला, मान््र प्रदेश), गिरनार 
भौर कालसी से भी अशोक के चौदह (चतुदश) शिखारेख मिले हैँ । कालसी 
कौ चट्वान पर हाथी की आकृति खोदी गई है ओर उसके पैरों के बीच में ब्राह्मी 
कपि में गजतमे (गजोत्तम; अर्थात्‌, श्रेष्ठ हाथी) शब्द खुदा हुआ है । सोपारा 
मे भी चतुदश शिलाङरेख खोदे गए थे, जिनके कुछ खंडित अंश प्राप्त हृए हैँ । 
गया के समीप की बराबर नामक पहाड़ी पर चार कृतिम गफाएं हैँ । इनमें 
से तीन गुफाभों मे अशोक के तीन लघुलेख मिलते हे । आजीवक सम्प्रदाय के 
साधुओं के लिए इन गुफाओं का निर्माण क्रिया गया था । कुछ दरी पर नागार्जुन 
पहाड़ी है, जिस पर तीन भौर गुफाएं हँ । इनमें अशोक के पौत्र देवानंप्रिय दसरथ 
के लेख मिलते हैँ । 
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अशोक ने कई स्तम्भ खड़े करवाके उन पर ठेख खुदवाए हैँ । ये स्तम्भ एक 
ही शिलाखंड के हैँ ओर इन पर बढ़या पांलिश की हई है। ये स्तम्भ छनार 
के वलुआ-पत्यर से बने हैँ । इनमें से कुछ स्तम्भो की ऊंचाई करीब 16-17 
मीटर है मौर भार करीव 50 ठन । हम बता चुके हँ कि दिल्ली के दो अशोक- 
स्तम्भ टोपरा (हरियाणा) व मेरठ से लाए गए है । फीरोज के "शिकार महर! 
के पास (रिज पर) खड़ा अशोक-स्तम्भ मेरठ से आया है ओौर फीरोजशाह्‌ 
कोटला का जशोक-स्तम्भ “दिल्ली से 90 कोस दूर यमुना नदी के तट पर स्थित 
टोपरा स्थान से आया है । इनमे से टोपरा-दिल्ली स्तम्भ पर उत्कीर्ण कख अच्छी 
हालत मे है, परन्तु मेरठ-दिल्ली-स्तम्भ अटारहवीं सदी के दूसरे दशक में 
वारूदखाने में विस्फोट होने से टूट गया था । 1876 ई० में इसे वतमान रूप में 
खडा किया गया । 

इलाहाबाद के किले मे स्थिति अशोक-स्तम्भ कौशाम्बी मे खडा किया 
गया था । इस स्तम्भ पर अशोकके रेख के अलावा उसकी रानी का भी 
दानकेख खुदा हुआ दै । कव ओर किस शासक द्वारा यह्‌ अशोक-स्तम्भ इलाहा- 
बाद लाया गया, इसके बारे मे हमें कोई जानकारी नहीं मिकती । इसी स्तम्भ 
पर समुद्रगुष्त की प्रशस्ति खुदी हई है । इसी स्तम्भ पर जहांगीर का भी एक 
फारसी रेख मिलता ह । 

राज्याभिषेक के 20 वषं वाद अशोक ने बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी की 
यात्रा कौ थी । यहां खड़े किए गए स्तम्भ पर उत्कीणं ठेखमें इस बातकी ` 
जानकारी है । आज यह स्थान नेपाल की सीमा के भीतर है ओर रूम्मिनदेई के 
ताम से जाना जाता है । इस स्थान से करीव बीस किलोमीटर को दूरी पर 
निगरीव गाव के पास निगालो सागर नामक एक सरोवर है । अशोकने इस 
स्थान कौ भौ यात्राको थी ओर यहाँ एक स्तम्भ खडा किया था । 

बिहार के चंपारन जिल में तीन अशोक-स्तम्भ मिले है--राधिया के पास 
लौरिया अरराज मे, मण्या के पास लौरिया नन्दनग मे ओर रामपुरवा मे। इसमें 
से प्रत्येक पर उसके छह लेख खुद हुए हैँ । इनके अकवा, साची ओर सारनाथ मे 
भी अशोकने स्तम्भ खड़े किएथे, जो अब टूट गए हैँ । स्वतन्त्र भारत का 
सिहाकृति वाला राष्टृचिह्भ अशोक के सारनाथ वाके स्तम्भ का ही शीषेभाग है । 

कुछ अशोक-स्तम्भ एसे भी है, जिन पर कोई ठेख खदा हमा नहीं है; 
जंसे, वशाली के समीप का स्तम्भ । कुछ अशोक-स्तम्भ नष्ट भी हो गए हैँ । 
वाराणसी मे लाट भेरोके नाम से एक अशोकस्तम्भ था । 1809 ई० के एक 
दगे में इस स्तम्भ के टुकड़-दुकडे हो गए । इसी प्रकार, पाटच्यपुत्र का एक 
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मशोक-स्तम्भ भी आधुनिक कालमेही टूटा है। भुवनेश्वर के भास्करेश्वर 
मंदिर में खंडित अशोक-स्तम्भ की शिवल्गि के रूप में पुजा होती है । इस पर 
भी अशोक के ठेख मिल सकते है । 

अशोक के शिलाकेव तथा खंडित स्तम्भलेख गौर भी कई स्थानों से मिल 
सकते है । अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र (पटना) से अभी तक कोई शिला- 
ठेख नहीं मिला हे । संभव है कि किसी दिन यहाँ से अशोक के सभी लेखों की 
मूल प्रतियांँ मिल जायं । दक्षिण भारत के भी करई स्थानों से अशोक के ओर 
रेव मिलने की आशा है । इस संद मे यहाँ यह जानना उपयोमी होगा कि 
दक्षिण भारत के चोड, पाण्डय, केरल तथा तास्रपर्णी (श्रीकंका ) राज्य अणोक 
के साम्राज्य के बाहर थे । 


अशोक के लेखों की भाषा प्राकृत टै । खरोष्ठी छ्िपिमे लिखि गए ञेख भी 
बात भाषा में हैं । कन्दहार से प्राप्त लेव ही केवल आरमेई व यूनानी भाषा 
मेह । आम जनता की भाषा साहित्य एवं शासन कौ भाषा से अवश्य ही कुछ 
भिन्न होती है । वेदों कौ भाषा काव्य की भाषा । व्याक्ररण के नियमों में 
सकर वाधि दी गई संस्कृत भाषा कभी भी जनता की भाषा नहीं रही । कहते 
ठकि गौतम बुद्ध ने जपने उपदे जनता की भाषा म दिए ये । तरिपिटक मं 
बुद्धवचनों का संकलन हुआ है भौर इसकी भाषा प्राकरत (पालि) दहै । अशोक 
के छेखों की प्राकृत (मागधी) कुछ विकसित भाषा है । अशोक के ठेखों की 
पा भाम जनता की भाषाके काफी निकट रही होगी । स्थान-स्थान के ` 
अनुसार इस भाषा के कुछ शब्दों मे ओौर कुछ ध्वनियों में भेद भी नजर आता 
है । अशोक का कोई भी ठेव संस्कत भाषा मे नहीं है। 
भशोक ने अपने लेखों की छ्पि को धंमल्िपी या धंमदिपी का नाम दिया 
है ठेकिन आज हम इसे ब्राह्मी लपि के नाम से जानते हँ। खरोष्ठी छ्िपि 
दायीं ओर से वायीं ओर छिखी जाती थी, किन्तु ब्राह्मी लिपि वायीं ओर से 
रायी गोर किख गयी है प्राचीन सेभेदिक लिपियां दायीं ओर से बायी ओर 
क्िखी गयी हं । यूनानी छ्पि के कुछ आरम्भिक लेख भी इसी प्रकार लिखे 
° । कछ पुरालेखो मं देखने को मिलता है कि एक पंक्ति दायीं भोर से आरम्भ 
र गयौ है मौर दरस पर्ति वायं ओर से, ओौर दाये-वाये का यह्‌ सिलसिला 
आगे जारी रहता है । 
अशोक का एसा कोई टेख नहीं मिला है । लेकिन उसके एर्रागड़ी लेख में 
कुछ पक्तियां दायीं ओर से बायीं ओर छिखी गथी ह । यह्‌ शायद ठेव खोदने 
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वाके की भूल या आदत के कारण हआ है । अशोक ने अपने चौदहवं शिलाले 
मे स्पष्ट कहा है कि, “इन लेखों मे जो कुछ अधूणे किखा गया हो उसका कारण 
देश-भेद, देषभाव या छिखनेवाले का अपराध समज्लना चाहिए (तत्न एकदा 
असमातं छिखितं अस देसं व साय कारणं व अलोचेत्पा छिपिकरापरघेन व) । 
एररगरड़ी के ठेख का क्िपिकर सम्भवतः खरोष्टी छिपि का अभ्यस्त रहा होगा । 
अशोक के दक्षिण भारत के ब्रह्मगिरि ऊेख के अन्त मे ब्राह्मी लिपि के चपडन 
लिखिते शब्दों के बाद क्िपिकरेण शब्द खरोष्ठी क्पि मे दायीं मोर से बायीं 
ओर लिखा गयादहै। 
अशोक के लेख वडी सावधानी से खोदे गए हैँ । शिलालेखों कौ अपेक्षा 
स्तम्भलेख अधिक सुन्दर हैँ । अशोक के लेखों की कल्पि आज की क्िपियोंसे 
निश्चय ही अधिक सरक एवं मनोहर है । देवनागरी कपि की तरह्‌ इन अक्षरों 
के सिरो पर आडी लकीर नहीं हैँ । अशोककेलेखों मेअ, आ,इ, उ, ए तथा 
ओ स्वरोंके लिए अक्र मिते हैँ । इनके अलावा ई, ऊ तथाणे की मात्रां 
भी मिलती दहैँ। डः को छोडकर शेष सभी व्यंजानक्षर मिरतेहँ।डयानठ के 
किए भी अक्षर मिलता है; जसे, एडक, दुडि आदि पगुवाचक शब्दों मे । 
थोडे-से परिश्रम से ही अशोक के लेखों कौ ब्राह्मी चपि सीखी जा सकती 
है । चकि कालांतर की सभी भारतीय लिपियाँ इसी छिपि से विकसित हुई है 
इसलिए अशोक के लेखों की इस ब्राह्मी लिपि को अच्छी तरह सीख ऊेना काभ- 
प्रद होगा । यहाँ हम अशोक के लेखों मे प्रयुक्त ब्राह्मी अक्षरदेरहेर्है साथ ही 
कुछ संयुक्ताक्षर मी (चित्र 3) । | 
अशोक के ठेखों की ब्राह्मी वणेमाला सीखलेने के बाद इसका अभ्यास 
करना जरूरीहै। नमूने के किए यहां हम अशोककेदोलेखदेरहेरहै। एकह 
रुम्मिनदेई के अशोक-स्तम्भ पर उत्कीणं लेख (चित्र 4) ओर दूसरा है गिरनार की 
चदान पर खदा हुआ अशोक का वारहवां शिलाकेख (चित्र 5) । रुम्मिनदेई का 
स्तम्भलेख एेतिहासिक दृष्टि से महत्त्व का है ओर गिरनार का बारहवां शिकाकेख 
धार्मिक सहिष्णुता की दुष्ट से आज भी अपना महत्व रखता है । रुम्मिनदेई के 
मूक स्तम्भलेख में 5 पंक्तियां हैँ ओर गिरनार के बारहवें शिलालेख मे 9 पंक्तियां । 
यहां सुविधा के किए हम इन्हें करमशः 4 ओर 22 पक्तियोंमे दे रहै हैँ । यहाँ 
हम इन लेखों के देवनागरी लिप्यंतरण तथा अनुवाद भी दे रहे हैँ । 
भारतीय इतिहास व कपि के विकास की दृष्टि से अशोक के अभिलेखों का 
विहोष महत्त्व है, इसलिए हम एक ओर केख यहाँ दे रहे हैँ । यह्‌ | है गिरनार का 
दूसरा लेख (चित्र 6)। इस ठेख को हम ज्यो-का-त्यो पंकितिबद्ध दे रहे हैँ । 
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चित्र 3. अशोक की ब्राह्मी लिपि के अक्षर 


मशोक के अभिलेखों मे 4, 6, 50 भौर 200 के किए अंक-संकेत मिलते 
हँ । भारत में अभी शून्य पर आधारित दशमिक स्थानमान अंक-पद्धति का 
आविष्कार नहीं हमा था, इसलिए अशोक के ठेखों मे 256 (प्रवास के दिन) 
जेसी संख्या को पुरानी पद्धति (200, 50, 6) से ही लिखा गया है ।* 


*विशेष जानकारी के लिए देखिए इसी पुस्तकमाला की "भारतीय अंक-पदति की कहानी! 
पुस्तक । 


अशोक के अभिकेखों कौ छिपि / 41 
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चित्र 4. अशोक का रुम्मिनदेई स्तम्भलेख 


च्िप्यंतरण : 
1. देवान पियेन पियदसिन लाजिन वीसतिवसाभिसितेन. अतन 
2. आगाच महीयिते हिद बुधे जाते सक्यमुनीति. सिलाविगडभी- 
3. चा कालापित सिलाथभे च उसपापिते. हिद भगवं जातेति 
4. लृमिनिगामे उबलिके कटे. अठ्भागियि च 


अर्थात्‌, 


देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के बीस वषं 
बाद स्वयं आकर इस स्थान कौ पूजा की, क्योंकि यहाँ शाक्य- 
मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ पत्थर की एक दीवार 
बनवायी गयी ओर पत्थर का एक स्तम्भ खडा किया गया । 
यहां भगवान जन्मे थे, इसलिए लम्बिनी गाँव को कर से मुक्त 
कर दिया गया, ओर पैदावार का आवां भाग भी (जो राजा 
का हक था) उसीरगांवकोदे दिया गया है। 
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चित्र 5. अशोक का गिरनार (ज्‌नागढ़, सौराष्ट्र) का बारहवा शिलालेख 


अशोक के मभिरेखों की कपि / 43 


लिप्यंतरण :* 


1. 
3 


+> 


10. 
11. 


12. 


153 


14. 


15. 


16. 


14. 
18. 


12. 
20. 
21. 


९.2: 


देवानं पिये पियदसि राजा सवपाखंडानि च पवजिता- 
नि च घरस्तानि च पूजयति दानेन च विविधायच 


. पूजाय पूजयति ने. न तु तथा दानं व पजा व देवानं- 


. पियो संजते यथा किति सारवढी अस सवपा- 

, संडानं सारवढी तु बहुविधा. तस तस तु इदं 

. मृलं य वचिगुती किति आप्तपासंडप्‌जा व्र पर- 

. पासंडगरहा व नो भवे अपकरणम्हि लहुका व अस. 


 तम्हि तम्हि प्रकरणे पूजेतया तु एव परपासंडा तेन 
, तेन प्रकरणेन एवं करु आप्तपासंडं च वढ- 


यति परपासंडस च उपकरोति . तदथा करोतो आष्त- 
पासंड च छणति परपासंडस च पि अपकरोति 


यो हि कोचि आप्तपासंडं पूजयति परपासंडं वा गरहति. 
सवं आप्तपासंडभतिया किति आगप्तपासंडं दीपयेम इ- 
ति सो च पुन तथ करातो आप्तपासंडं बाढतरं उप- 
हनाति त समवायो एव साधु. किति अजमंजस धंमं 

सत्र णारु च सुसुसेर च एवं हि देवानेपियस इछा 


किति सवपासंडा बहुल ता च असु कलाणागसा च असु. 
ये च तत्न तत प्रसंना तेहि वतव्यं देवानंपियो नो तथा 


दानं व पृजां व मंजते यथाकति सारवढी अस सवं- 
पासडानं बहुका च एताय. अथा व्यापता धंममहामाता च 
इथीञ्ञख महामाता च वचभूसीका च अञो च निकाया अयं 


च एतस फल य अगप्तपासंडवढी च होति धंमस च दीपना. 


#* मूल लेख मे जहाँ पंक्ति समाप्त होती है वहां पणं विराम [.] रखा गया है । 


स 
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अर्थात्‌, 

देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा विविध दान भौर पूजा से गृहस्थ, प्रव्रजित 
तथा सव सम्ब्रदायो का सत्कार करते है, किन्तु देवतां के प्रिय दान या 
पजा कौ उतनी परवाह नहीं करते, जितनी इस बात की कि सव सम्प्रदायो 
के सारकी वद्धिहो। सारकी त्रद्धि कई प्रकारसे होती टै, पर सबका 
मूक ह वाक्‌-संयम्‌, अर्थात्‌, केवल अपने सम्प्रदाय स्तुति ओर अनुचित 
अवसरों पर दुसरे सम्प्रदायो की निन्दान करे; कभी निन्दा भी हो तो 
संयम से । हर दशा में दुरे सम्प्रदायो का आदर होना ही चाहिए । पेता 
करने से अपने सम्प्रदाय की उन्नति होती है भौर दूसरे सम्प्रदायोंका भी 
उपकार होता है । इसके विपरीत जो करता है वह्‌ अपने सम्प्रदाय की जड़ 
काटता हं भौर दूसरे सम्प्रदायो का भी अपकार करता है। क्योकि जो 
अपने सम्प्रदाय की भवित मेँ आकर ओौर इस विचार से कि उसके सम्प्रदाय 
का गौरव वे, अपने सम्प्रदाय की स्तुति करता है तथा दूसरे सम्प्रदायो 
को निन्दा करता है, वह एसा करने से अपने ही सम्प्रदाय को गहरी हानि 
पहुंचाता है । इसक्एु मेल-जो (समवाय) ही अच्छा है--कोग एक- 
दुसरे के धमं को ध्यान से मुने ओौर उसकी सेवा करे । देवताओं के प्रिय 
कौ यह इच्छा है कि सव सम्प्रदाय वाले बहुश्रुत ओर कल्याणकारी ज्ञान 
वाटे बने । अतः जो लोग अपने-अपने सम्प्रदायमें ही अनुरक्त हैँ उन्हे 
बताना चाहिए कि देवताओं के प्रिय दान या पूजा को इतना महत्व नहीं 
देते जितना इस बात को कि सव सम्प्रदायो के सार की वृद्धि हो । इस 
कायं के निमित्त बहुत-से धममहामात्र, स्त्रीमहामात्र, त्रजभूमिक तथा 
अन्य प्रकार के राज-क्मचारी नियुक्त हँ । इसका फल यह्‌ है कि अपने 
पम्म्रदाय को उन्नति होती है ओौर धमं का गौरव वढता है । 
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चित्र 6. अशोक का गिरनार का दहितीय शिलालेख 


लिप्यंतरण : 
1. सवंत विजितम्हि देवानंप्रियस पियदसिनो राजो 


~ @\ € ~> ¢^ £> 


8. 
स्थात्‌, 


. एवमपि प्रच॑तेसु यथा चोडा पाडा सतियपुतो केतल्पुतो आ तंब- 

. पंणी श्रतियको योनराजाये वा पि तस श्रंतियकस सामीपं 

. राजानो सवत्र देवानं प्रियस प्रियदसिनो रानो हर चिकी कता 

- मनुत्तचिकोछा च पसुचिकीछा च ओसुढानि च यानि मनुसोपगानि च 
. पसौपगानि च यत यत नास्ति सवेव्रा हारापितानि च रोपापितानि च 
मूलानि च फलानि च यत यत नास्ति सवंत हारापितानि च रोपा- 


पितानि च 
पथस कूपा च खानापिता व्रा च रोपापिता परिभोगाय पसुमनुसानं. 
देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने अपने राज्य मे सब जगह ओर 


सीमावर्तीं राज्य--चोड़, पांडय, सतियपुत्र, केरल्पृत्र तथा तास्रपर्णी 
(श्रीरंका )-- तक ओौर अंतियोक यवनराज तथा उस अंतियोक के जो 
पड़ोसी राजा है, उन सबके राज्यों में देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजाने 
दो प्रकार कौ चिकित्सा का प्रबन्ध किया है-- मनुष्यों की चिकित्सा के 


लिए 


भौर प्युओं को चिकित्सा के किए । मनुष्यों ओर पशुजों के लिए 


ज्हा-जहां मौषधिययां नहीं थीं वरहा वहां कायी ओौर रोपी गयी है । इसी 
प्रकार, जर्हा-जहां मूल व फल नहीं थे वहाँ-वहां काये भौर रोपे गये स्‌] 


मार्गों 


पर मनुष्यों तथा पञ्युओं के आराम के लिए कुएँ खुदवाये गये हैँ भौर 


व्रृक्ष र्गाये गये ह । 








शगकालीन ब्राह्वौ लिपि 


अशोक के अभिलेखों को मल प्रियां राजधानी पाटलिपुत्र मे तयार हई 
होगी । फिर उसके प्रांतीय शासक इन ठेखों की प्रतिलिपिं केकर अपने-अपने 
प्रान्तों मे गए ओर उन्होने विभिन्न "छिपिकरो' से प्रमुख स्थानों परये लेख 
खुदवाये । अतः अशोक के स्थान-स्थान के लेखों के अक्षरों मे थोड़ा-सा अन्तर 
दिखाई देता है । अशोक के स्तम्भटेखों के अक्षर अधिक साफ भौर सुन्दर हें । 
अव तकं हमने जिन छेखों का विवरण दियारहै, वे केवल एक शासक के 
€, सम्राट अशोक के है । उनक्रा समय भी निर्चित है--269 ई० पू से 232 
६० प° के बीच । ऊेकिन अशोक के बाद जो ठेख मिलते है, वे अनेक व्यक्तियों 
के हँ । ये लेख मुख्यतः दान से सम्बन्धित हँ । 
मशोक के वाद उत्तर भारत में शंगवंश का शासन (ईसा पूवं दूसरी सदी) 
जारम्भ हृजा था । आन्घ्र प्रदेश मौर महाराष्ट मे सातवाहनों का शासन भारभ 
हभ । ईसा पूवं दुसरी या पहली सदी मे कग देश मे राजा खारवेल का 
पासन था । सारा देश कई राज्यों मेंवेट गया था। पश्चिमोत्तर भारत मं 
हिन्द-यवनों का शासन था । 
सन्राट अशोक के प्रयासों से देश-विदेश मे बौद्ध धमं का तेजी से प्रचार. 
तार शुरू होगया था । देण के अनेक भागो मे बहुत सारे स्तूप बने, पहाड़ों 
को काटकर बौद्ध भिक्षुभों के लिए गुफा-निवास एवं चैत्यगृह बनाए गए । स्तूपो 
के वेदिका-स्तम्भों प्र तथा गफाओं की दीवारों पर बहुत सारे लेख मिलते है । 
इस प्रकरण मे हम ईसा की पहली सदी तक के एसे ही प्रमुख ब्राह्मी लेखों पर 
विचार करेगे । साथ ही, कुछ लेखों के संक्षिप्त नमूने भी दे रहे है । 
हेम बता चुके हैँ करि अशोक ने आजीवक सम्प्रदाय के साधुओं के लिए गयां 
या बुद्धगया के पास की बरावर नामक पहाड़ी पर गफाएं बनवायी थीं । अशोक 
के पौत्र दसरथ ने समीप की नागाजु नी पहाड़ी पर गफाएं बनवायीं । उनमें 
दसरथ के ठेव मिलते हैँ । अशोक के ञो के अक्षरो.की प्रमुख विशेषता यह्‌ है 
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कि उनमे अक्षरों की लम्बाई-चौडाई समान है । परन्तु दसरथ के जेखों के अक्षरो 
की खडी रेखाएं कुछ छोटी हैँ । ये लेख 200 ई० पू० के आसपास के है । 

रगभग इसी समय भारहुत (सतना के पास, मध्यप्रदेश) मे एक॒ भव्य 
सतूप का निर्माण हुभा । अव यह स्तूप नष्ट हो गया है । इसके कुछ वेदिका- 
स्तम्भ एवं शिल्पपद्र॒ कलकत्ता तथा विदेशों के संग्रहाल्यो मे रखे हुए दे । 
भारहुत से अनेक छोटे-वड़ ठेख मिले हैँ । यहाँ हम भारहुत के शिल्पपट्रों पर 
उत्कोणं तीन छोटे लेख दे रहे हैँ (चित्र 8-8) : भगवतो सकसुनिनो बोधो, 
जटिल सभा मौर दिघतपसि सिसे अनुसासति । 

मध्यप्रदेश मे अम्बिकापुर से करीव पचास किलोमीटर की दूरी पर रामगढ 
नामक पहाड़ी ह । इस पहाड़ी पर सीता बेगरा, जोगिमार आदि अनेक गुफाए 
है । इन गफाओ में कुछ केख भिले हैँ, जिनके अक्षर अशोक के ऊेखों के अक्षरों 
से मिरते-जुरते हैँ । यहाँ हम जोगिमार गुफा मे उत्कीर्ण एक लेख के कुछ 
शब्द दे रहे हैँ (चित्र 8-2) : श्युतनुक नम ! देवदाशि । 


ईसा पूवं दूसरी सदी में कृष्णा नदी की घाटी मे कई वौदकेन्दर स्थापित 
टो चके थे। इसी समय पश्चिमी महाराष्ट में भी करई बौद्धकेन्द्र स्थापित हो 
रहे थे ओर पहाड़ों को काटकर पित्तलखोर, भाजा आदि स्थानों की गुफाओं 
का निर्माण हो रहाथा। मध्यप्रदेश मे भारहत व सांचीमें स्तुप बन चुके ये। 
लेक्रिन अभी कुछ साल पहले तक नागपुर के आसपास एेसा कोई बौद्धङन्द्र 
नहीं मिला था जो उत्तर भारत के बौद्धकेन्द्रो को दक्षिण भारत तथा पश्चिम 
भारत के बौद्धकेन्द्रो के साथ जोड सके । 

इधर 1970-71 इई० मे महाराष्ट्र के भंडारा जिले मे ईसा पूवे दूसरी- 
तीसरी सदी के कुछ बौद्धकेन््रो की खोज हुई है । भंडारा जिले के पवनौ स्थान 
से एक भव्य स्तूप के अवशेष मिले है । शिकास्तम्भों पर शिल्पं के साथ कुछ 
लेख भी खुदे हुए हैँ । भंडारा जिकेके ही माडल गांव के नजदीक के चंडाला 
जगल मे माचं 1971 ई० में कुछ बौद्ध गुफाओं की खोज हर । गफाओं के 
प्रवेशःद्वार के पास पड़ हृए दो स्तम्भो पर लेख भी भिले है । इनमे से एक स्तम्भ 
पर उत्कोणं लेख कौ दो पंक्तियों मे से तीन शब्दों का नमूना हम यहाँ दे रहै हैँ 
(चित्र 8-1) : वंदलक पुतस अपल । मूर लेख में ये अक्षर करीब आठ सेंटीमीटर 
ऊचे हैँ । ये ब्राह्मी अक्षर निश्चय ही 200 ई० पू० के आसपास के है । 

आधुनिक काल मे खोजे गये प्राचीन बौद्धकेन््र आज हमे नगरों तथा 
प्रमुख मार्गो से काफी दुर जंगलो में स्थित दिखाई देते हैँ । परन्तु प्राचीन काक 
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मे ये बौद्धकेन्द्र राजमार्गो के आसपास थे। प्राचीन काल मे अजंठा, वेरूल, 
पितल्खोर (ओरंगाबाद जिका) आदि स्थानों की गफाएं राजमार्गो के आसपास 
थीं । पितलखोर से पहले भी कुछ लेख मिले थे । कुछ साल पहले यहाँ यक्- 
यक्षिणियों की मूतियां ओर कुछ लेख मिले हैँ । यहां हम नमूने के किए एक 
यक्ष -मूति के दायं हाथ पर खुदे हुए लेख को दे रह हैँ (चित्र 8-6) : कन्ह॒द।सेन 
हिरनकारेन कता । भाषा प्राकृत है ओर अक्षर ईसा पूवं दूसरी सदी की ब्राह्मी 
ल्पिकेहैं। 
पश्चिमी महाराष्ट के पहाड़ों को काटकर बनायी गई भाजा, कान्हेरी, 
नाशिक, जुन्नर भादि स्थानों की गूफाएे प्रसिद्ध हैँ । इनमे सवसे प्राचीन (ईसा 
पूवं दूसरी सदी) गुफा एवं चैत्य भाजा स्थानके हैँ । चैत्यो में लकड़ी की 
बल्ल्यों का भी इस्तेमाल हुआ था । अभी कुछ सार पहले भाजा से ककड़ी के 
एसे ही एक अवशेष पर दो छोटे ठेख मिले हैँ । इनमें से एक लेख है (चित्र 
8-4) : धमभागस पसादो । लकड़ी पर खुदा हुआ यह्‌ सबसे प्राचीन उपलब्ध टेख 
है । पश्चिमी महाराष्ट के नाणेघाट स्थान से सातवाहन काल का रानीना यनिका 
था नागण्णिका का एक म्बा ठेव मिला है । साची (मध्यप्रदेश) सेभी इस 
कालु के कुछ दानलेख मिले हैँ साची के लेवोंमेंः-स दानं अक्षरोंको 
प्रहचानने के बाद ही 1837 ई० में जेम्स प्रिन्सेप ने ब्राह्मी लिपि की पूरी वर्ण- 
माला का उद्घाटन किया था। आरम्भ म ्रिन्सेप ने ब्राह्मी कल्पि को साची 
वणेमाला' कानाम दिया था। 
ईसा पूवं दूसरी सदी के उत्तराधं में पश्िमोत्तर भारत में हिन्द-यवनों का 
शासन था । तक्षशिला (तङ्खसिला) के यूनानी शासक अंतक्िकित ने विदिशा 
के शुग राजा भागभद्र के पास टेल्िओदोर नाम का एक दूत भेजा था। 
हैलिजोदोर ने विदिशा (मध्यप्रदेश) मे एक गरुडध्वज स्थापित किया था । 
उस गच्ड-स्तम्भ पर 9 पंक्तियो का एक लेख है । उस लेख का एक अंश हम 
यहा दे रहे है (चित 8-7): गरुडध्वज अयं कारिते “" “` हैलिभदोरेण भागवतेन 
दिय पुतेण तख्लसिलाकेन योनदरूतेन आगतेन महाराजस अंतलिकित । 
कलिगराज खारवेल के हाथोगुफा लेख की चर्चा हम पहले कर चुके है । 
यह लेख वहत बड़ा है मौर दो हजार साल की वर्षा व धूपके आघातोंको 
सहने के कारण इसके कई अक्षर मिट गये ह । नमूने के लिए यहां हम इसके 
ये शब्द द रहै हं (चित्र 8-5) : कलिगराजवं पुरिसयुगे माहारजाभिसेचनं । 
खारवेर के इस लेख कौ भाषा प्राकृत है । 


इन लेखों के अलावा अशोक के बाद के ओर ईसवी सन्‌ के आरम्भ के 
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पहले के ओौर भी कई ठेख मिले हैँ । पभोसा व मथुरा से ईसा पूवे पहली सदी 


के टेख मिले हैँ । घोसुंडी से प्राप्त भागवत सम्प्रदाय से सम्बन्धित लेख ईसा 


पूवं दुसरी सदीकाहै। इसलेखके दो शब्द नमूनेके लिएदे रहै है (चित्र 
8-3) : संकषण वासुदेव । 

अणोक के अभिलेखों के अक्षरों मे ओर इन सारे लेखों के अक्षरो मे अधिक 
अन्तर नहीं है। हां, कुछ अक्षर कुछ भिन्न-से प्रतीत होते है, विशेषतः 
संयुक्ताक्षर । मथुरा वर्साचीकेलेखोंमेठके किए भी अक्षर मिलता है। इस 
कालके कुछ विशिष्ट अक्षर हम चित्र 7मेदेरहेरहैं। 

बुद्धगया के मन्दिर के चारों ओर आज भी कुर प्राचीन वे दिका-स्तम्भ 
मौजूद हैँ । ये स्तम्भ ईसा पूवं दूसरी सदीमे तयार हुए थे । इन स्तम्भो को 
तयार करते समय शिल्पकारों ने इन पर ब्राह्मी छिपि का एक-एक अक्षर खोद 
दिया था, ताकि वाद में इन्हें जोडने में सुविधा हो । इसलिए बुद्धगया के इन 
स्तम्भों पर हमें ब्राह्मी वणंमाखा के कुछ अक्षर मिल जाते हैँ । 

सन्‌ 1965 ई० में अम्बाला जिले (हरियाणा) के सुघ (प्राचीन सखरघ्न) 
स्थान से मिटी का बना हुआ एक अद्भूत खिलोना मिला है इस खिलौने सें 
एक वालक को बैठा हुजा ओर गोद में लिखने की एक तस्त लिय हुए दरशाया 
गया है । खिलौने का वह भाग जिसमें बाक्ककासिर था, ट्ट गया है । तख्ती 
ठीक उसी प्रकार कौ है, जंसी आजकल के बच्चे भी इस्तेमाल करते है । यह्‌ 
खिलौना शुंगकाल (ईसा पूवे दुसरी सदी) कादहै। 

खिलौने को उस तख्ती पर चार पक्तियों मे ब्राह्मी लिपि के अक्षर अंकित 
हैँ । ये अक्षरदहैँ:ःअ,आ, इ, ई,उ, ऊ, एए, ओ, भौ, अं, अः । ये बाराखडी 
(द्वादशाक्षरी) कै स्वराक्षर हैँ । चारों पक्तियों मे इन्हीं 12 अक्षरों को दोहराया 
गया हे । बालक ने अपने वाये हाथ से तख्ती पकड़ी है ओर दायें हाथ की एकं 
उंगली एक भक्षर के नीचे रखी है । तख्ती पर अंकित सभी पंव्तियों के कु 
अक्षर मिट गये है, पर चारों पंक्तियों से पुरे 12 स्वराक्षर स्पष्ट हो जाते है । 

इन 12 स्वराक्षरों सेयह भी स्पष्टहोताटैकिर्सा पूवं दूसरी सदी मे अभी 
ब्राह्मी कौ वणेमालामे ऋ, ऋ, लृ ओर दीघं लृ' स्वराक्षरों का समावेश नहीं 
हआ था । ब्राह्मी वणेमाला के बारे मे यह जानकारी बड़े महत्व की है । 

सुघ से प्राप्त यह्‌ खिलौना अब नई दिल्खी के राष्टीय संग्रहाक्यमें है । 
दक्षिण भारत की ब्राह्यी लिपि 

हमने देखा है कि कर्णाटक (मंसूर) से अशोक के कई रेख मिले है । ईसा 
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पूवं दूसरी सदी में कृष्णा नदी की घाटी में अनेक बौद्धकेन्द्र स्थापित हृए थे । 
इनमे अमरावती, जग्गय्यपेट, विजयपुरी (नागाजंनकोंडा) आदि स्थानों से 
प्राचीन स्तूपो के अवरेष भौर बहुत सारे लेख म्ि हैँ । ठेकिन ये ठेख ईसा 
की पहली सदी के वादके है। 
सनु 1970 ई० में गृटुर जिले के पालनाड्‌ तालुकं के केसनपल्ली स्थान से 
एक प्राचीन स्तुप के अवशेष मिले हँ । इनमें कई एेसे आयक-स्तम्भ है, जिन 
पर ठेख उत्कीणे हँ (चित्र 9-1).। यहां से संगममेर का एक पट भी मिला रहै, 
जिस पर 100 ई० पू० के आसपास के ब्राही अक्षरों में ठेव खुदा हुआ है । 
पिछली सदी में दक्षिण भारत के कृष्णा जिटे के भट्व्रोलु गाव से एक स्तूप 
के अवदोष तथा चार पात्रों पर उत्कीणं लेख मिले थे। इन ठेखों को भाषा 
प्राकृत हे, परन्तु इनकी ब्राह्मी छिपि कौ एक विशेषता है । हमने देखा है अशोक 
के केखों के व्यजनों मे अ" स्वर की मात्रा निहित दहै। इनमें आ' के लिए 
व्यजन कौ दायीं ओर ऊपर एक आडी क्कीर लगती है । लेकिन भट्वप्रोलु के 
एक लेख में क, ख, स आदि व्यजनो के किए भी ऊपर दायीं मोर आडी लकीर 
र्गी है, इसर्ए ये अक्षर का, खा, सा जसे दीखते दँ (चित्र 9-2) । 
कछ पुराल्पिविदों ने भट्टिप्रोलु के लेखों की लिपि को द्राविडी लिपि नाम 
दिया है । प्राचीन ग्रन्थों में द्राविडी छिपि के उल्लेख मिलते ह । केकिन हम 
समन्ञते हं कि भद्टिप्रोलु के इस लेख की लिपि को द्राविडी कल्पिका नाम देना 
उचित नहीं है । यह्‌ ब्राह्मी कल्पि ही है । शद्वि्रोलु के लेख ई° पू° दूसरी- 
पही सदी के हें । 
दक्षिण भारत के मदुरा तथा तिरनैल्वेटी जिलों से ओर भरुतपूरव पुद्दुकोटा 
राज्य के सित्तनवासल स्थान से करई गुफालेख मिले टँ (चित्र 9-3) । ये लेख 
प्राचीन तमिल भाषा में है ओर बौद्ध धमं से सम्बन्धित हे । इनकी छिपि ब्राह्मी 
ही दै। तमिलमें कुछ विशेष ध्वनियां है, इसलिए इन ध्वनियों के किए कृ 
भिन्न अक्षर भी इन ठेखों मे देवने को मिलते है । चकि ये लेख तमिल भाषा 
मं है, इसछिएु इनकी लिपि को हम द्राविडी लिपि का नाम दे सकते ह । लेकिन 
हमे स्मरण रखना चाहिए कि इस छ्िपि का मूलाधार ब्राह्मी च्पि ही है । 
रत प्रकार, हम देखते हैँ कि अशोक के बाद के करीब ढाई सौ वर्षो में 
स्थान-स्थान क अनुसार ब्राह्मी लिपि का थोड़ा विकास होता है । अगे प्रकरण 
मे हम ईसा की पटरी सदी से चौथी सदी तक कै ब्राहयी लेखों की लिपि पर 
विचार करेगे । 
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चित्र 7. शुंगकालीन ब्राह्मी के कुछ विशिष्ट अक्षर (क्रमशः) 
1. ठेथेदलसू (दसरथ के चख); ई टोशि कछ (मथुरा); थो सु 
(नाणेघाट ) 
2. आऊखिचछिपौभ्रु ठी (भारत); एे बीभि मो (हाथीगुंफा) 
3. गो चछ नोषा भो वें शो ज्ञा (पभोसा); वी त्र त्र (नाणेघाट) 
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लिप्यन्तरण `: 


1. वंदलक पुतस अपल (चंडाल, भंडारा जिला) 
2. शुतनुक नम । देवदाशि (जोगिमार गफा) 
3. संकषण वासुदेव (घोसुंडी लेख) 

4. धमभागस परस्रादो (भाजा) 


5. कलिगराजवंश पुरिसयुगे समाहारजाभिसेचनं 


(हाथीगुफा लेख) 
6. कन्हदासेन हिरनकारेन कता (पितलखोर) 


7. गरुडध्वज अयं कारिते" ` 'हेलिओदोरेण भागवतेन दियस 


`पुतेन तख्खसिलाकेन योनदूतेन आगतेन महाराजस अंतलिकित 


(हेिओदोर क लेख, विदिशा) 


8. भगवतो सकसुनिनो बोधो, जटिल सभा (भारहुत) 
दिघतपस सिसे अनुसासति (भारहृत ) 
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लिप्यन्तरण ! 
1. केसनपल्खी के बौद्ध स्तूप से प्राप्त दानलेख : 
थेरस अयपुस देवस च 
अंतेवासिकस अयबधकस च दानं 


2. भद्विप्रोल्‌ के एक प्रस्तर-पात्र के घेरे पर अंकित लेख : 
अरहदिनानं गोठिया मजस 
च षमुगो च तेन कम येन 
कूबिरको राजा अकि 


3. सित्तनवासर का एक गृफालेख | 
ब्राह्मी छ्पि ओर्‌ प्राचीन तमिल भाषा | 
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दमने देखा है कि अशोक के लेखों की लिपि मे ओर णुगकाटीन ब्राह्मी 
क्पि में विदोष अन्तर नहीं है । किन्तु प्रस्तुत काक के ठेखों के अक्षर अशोक 
के केखों के अक्षरों से कू भिन्न दिखाई देते ँ। यह काल ईसा की प्रथम 
सदी के आरम्भ से चौथी सदी के मध्यकाल तक चलता ह । लिपि की विशेष 
ताओों पर विचार करने के पहले इस काल की राजनीतिक पृष्ठभूमि के वारेमें 
कुछ वाते जान लेना जरूरी है । 

हमने देखा है कि सिकन्दर के बाद बाचिन्रिया भौर पश्चिमोत्तर भारत में 
हिन्द-यवनों का शासन स्थापित हो गया था। फिर, ईसा पूवं दूसरी सदीमें, 
मध्य एशिया के शक लोग भारत मे आये । परििमोत्तर भारत मे हिन्द-यवनों 
का शासन था, इसलिए ये शक लोग वलूचिस्तान-सिन्ध के रास्तेसे भारत में 
भये । सिन्ध में इनका पहला पड़ाव शकस्यान या सीस्तान कहलाया । फिर 
इसा पुवं पहली सदी मे सिन्ध से लेकर मथुरा तक इन शकं के राज्य स्थापित 
हो गये । ` 

मथुरा इनका प्रमुख केन्द्र था । मथुरा से शक महाक्षत्रप (1 ओौर 
उसके पुत्र शोडास के रेख मिल है । शक क्षत्रपों के सिक्के भी मिक दँ । इनका 
समय ईसा पूवं पहली सदी से केकर ईसा की पहरी सदी का मध्यकाल है । इसी 
काल के मथुरा व आसपास से कुछ जैन ऊख भी मिले हैँ । इन सभी ठेवो की 
लिपि शुंगकार की किपिसे भिलती-जुल्ती है । 

फिर ईसा की पटरी सदी में कुषाण अये । ये भी मध्य एशिया सही 
आये । कणिव्क, हविष्क, वासुक आदि प्रसिद्ध कुषाण शासक हुए । कणिष्क के 
समय के बारे मेंकाफ़ी मतभेद है । पर सामान्यतः मान ख्या जातारहै कि 78 
६० मे शक-संवत्‌ की स्थापना कणिष्क नेही की थी । ब्राह्मी ओर खरोष्ठी 
पिमं करुषाण कालके बहुत सारे रेख मिले हैँ । 

इसी समय मालवा, सौराष्टर ओर उत्तरी महाराष्ट मे शक-क्षत्रपों का 
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शासन धा। महाराष्ट ओर आन्ध्र में सातवाहनों का भी शासन था । शको, 
कुषाणों ओर सातवाहुनों के अनेक छेख मिले हैँ । 

ईसा की तीसरी सदी में कृष्णा नदी की घाटी के प्रदेश में इक्ष्वाकु वंशाका 
शासन शुरू हआ । इनकी राजधानी विजयपुरी (नागार्जृनकोंडा) मेथी। इन 
इक्ष्वाकुं के भी अमरावती, जग्गय्यपेट भौर नागाजंनकोंडा से अनेक लठेख 
मिले हैं| 

फिर 300 ई० के आसपास काचीपुरम्‌ के प्रदेश में पल्लवो का शासन शुरू 
हुआ । ये पल्लव बाहर से इस प्रदेश मे आये थे ओर सम्भवतः उत्तरी ईरान के 
पह्ववों के वंशज थे । सातवाहन के सामन्तो के खूप मे दक्षिण भारत मे उन्होने 
अपने शासन की नीव डाटी थी ओर आगे कई सदियों तक दक्षिण भारत पर 
इन्होने णासन किया । मुख्यतः ठेखों के आधार पर ही पल्लवो के बारे में हमे 
जानकारी मिली है । इनके आरम्भिक ठेख प्राकृत भाषामें हँ ओौर बाद के ठेख 
संस्कत भाषा में। 


सगोक के कख प्रकृत भाषामे हँ । हमने देखा है क्रि शंगकाल के रेख 
भी प्राकृत भाषा मेही हं । प्रस्तुत कार के कुषाण, सातवाहन, इक्ष्वाक्‌ ओर 
पल्लव छख भी प्राकृत भाषा में हँ । परन्तु पहली वार इसी काल से हमे संस्कृत 
भाषामं रेख मिलने लग जाति हैँ । शुंग राजा धनदेव का ईसा की पहली 
सदी का जयोध्या से एक छोटा शिलारेख मिला है । इसकी भाषा शुद्ध संस्कृत 
ठं । संस्कृत भाषा में लिखा गया यह सबसे प्राचीन लेख है । इस कख मे शंग 
वंश के संस्थापक पुष्यमित्र (ईसा पूवं दूसरी सदी) के नाम का उल्केख ह । 
अतः स्पष्ट होता है कि शंगवंश के संस्थापक का शुद्ध नाम पुष्यमित्र ही था 
न कि पुष्पमित्र, जसा कि ब्राह्मणधमं ओर जनधमम के ग्रन्थोंमे देखने को 
मिक्ता है । 

इसी काल में पहली बार हमे संस्कृत का एक लम्बा लेख प्राप्त होता है । 
यह है उज्जयिनी के महाक्षत्रप रद्रदामन का गिरनार ठेख (150 ई०) । रुद्रदामन 
की यह प्रशस्ति गद्यकाव्य मे है, किन्तु इस प्रशस्ति के रचयिता का नाम हमं 
ज्ञात नहीं है । यह प्रभावशाली प्रशस्ति संस्कृत की गौडी शली मे लिखी गयी 
है । इसकी भाषा महाभारत, रामायण व पुराणों की भाषा से अधिक जटिल 
एवं अक्कृत है । इसमे लम्बे-लम्बे समास हैँ ओर भाषा की हृष्टि से यह कवि 
बाणमटु (ईसा कौ सातवीं सदी, पूर्वाधि) की भाषा के अधिक निकट है । 

प्रस्तुत कार के शेष प्रमुख रेख प्राकृत में ही हैँ । इक्ष्वाकु शासको के रेख 
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ओर पल्लवो के आरभिक तास्रशासन प्राकृत में ह । इस प्रकार हम देखते है 
किं वाहर से आये हुए इन शक, कुषाण व पल्लव शासको ने जल्दी ही भारतीय 
भाषा, क्पि तथा संस्कृति को अपना लिया था । 


जशोक तथा गकार के ठेों के अक्षरों क रेखाएं वडी या आडी है । 
शस्ु त्र्तुत काल के अक्षरों कौ रेखाएं टेी भौर कुछ गोल हो जाती हैँ। 
अक्षर अधिकं कलात्मक वनते हँ । इस कारु के ब्राह्मी अक्षरों कौ चार प्रमुख 
विशेषताएं हँ : 

1. अशोक के ठेखों के अक्षरों पर सिर नहीं ह । परन्तु प्रस्तुत काल में 
पहली वार हम अक्षरों क सिरो पर छोटी घुडियां देखते हैँ । फिर अक्षरों के 
सिरों पर छोटी आडी लकीरें प्रकट होती है । फिर ये शिरोरेाएँं कुछ मोटी 
होती नाती है। भागे चौथी-र्पाचवीं सदीके ठेवो ये शिरोचिल्न ठोस या 
खोखर वगकिार वन जाते है । दूसरी तरफ, कुषाण काल के ब्राह्मी केखों के 
अक्षरो के सिरे छोटे त्रिकोणत्मिक रूप भी धारण करते है (चित्र 10-1) । 

2 अशोक के ठेवो मे व्यंजनाक्षरो के साथ जुडनेवारी स्वरों की 
मात्राएं सीधौ (खडी या आडी) है । परन्तु कुषाण काल की ब्राह्मी लिपिमेये 
माता दायीं या वायीं बरी हो जाती ह। आ" की माता दायीं तरफ 
उपर को ओर टेढ़ी हो जाती है । इ" भौर ई' की मात्राएे कुछ गोलाकार हो 
जाती है । ए" कौ मात्रा बायीं ओर टेढ़ी हो जाती है (चित्र 10-3) । इक्ष्वाकु 
लेखों मेये मातताएं अधिक लम्बी ओौर कलात्मक हो जाती है । 

स्तुत काल में अनुस्वार का विदु एक छोटी आडी लकीर बन जाता है 
ओौर यह लकीर अक्षर के सिर पर रहती है (चित्र 10-3) । 

3. तेजी से गौर कख घसीट लिखने के कारण कुषाण काल के ब्राह्मी 
भलर कुछ नये रूप धारण करते हँ ।न,ण, स, छ, स्य आदि अक्षरों के वक्रिल 
स्प अशोक की ब्राह्मी लिपि से कैसे विकसित हए हँ यह समज्ञने के लिए देखिए 
चित्र 10-4 । 

अक्षरो को कलात्मकं बनाने की प्रवृत्ति के कारण प्रस्तुत काल के अक्षरों की 
मात्ताओों मे गोलाद्यां आई है" खड़ी रेखाए उपर या नीचे ज्ुक गई हैँ भौर कु 
अक्षरो के वीचमें मोड़ मा गए हैँ । जग्गथ्यपेट व नागार्जुनकोंडा के छेख ब्राह्मी 

सुलेखन के बद्धिया नमूने हँ । 
^“ भरस्तुत काल से हमें कुछ नये अक्षर मिक जाते है (चित्र 10-2) । 
सिद्धम्‌ शब्द के हलन्त म॒ (म्‌) के लि व्यवस्था है । यह्‌ 'म्‌' अक्षर “मः 
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चित्र 10. कूषाणकालीन ब्राह्मी छिपि को विहेषताणं 

1. शिरोचिह्लो का विकास 

2. नये अक्षर : दम्‌, द्ध, डघ (ऊपर) 


जिह्वाम्‌ लीय, उपध्मानीय (नीचे) 
कुषाण लेखों को स्वर-मात्राएं : 
4. कुषाणकालोन ब्राह्मी अक्षरों के वक्रि रूपों का विकास 


८2 


जसा ही है, परन्तु कुर छोटा है ओर ध" को दायीं ओर कुछ नीचे जोडा गया 
है । भौर "ङ्घ संयुक्ताक्षर भी मिलते हैँ । इनमें “ङ' अक्षर | जैसा है । 
अब लिह्वाम्‌ोय ओर उपध्मानीय ध्वनियों के किए भी चिह्व सिक्ते है । 
आगे शिलालेखों, तास्रपत्नों ओर हस्तलिपियों मे इन घ्वनियों के लिए चिह्ध 
मिलते हैँ । क" ओर "ख" के पहले विसगं (:) का उच्चारण कुर विशेष होता 
था ओर जिह्वामूलीय कहकाता था । इसी प्रकार "प" ओौर "फ" के पहर विसगे 
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का उच्चारण कुछ विशेष होता था, जिसे उपध्मानीय कहते थे । जिह्वामूलीय 
जौर उपध्मानीय के चिल्ल "कः जौर भ के उपर बायीं ओर जोड़े जाते थे (चित्र 
10-2) । 

स्तुत काल के कई लेखों मेँ @' के लिए भी अक्षर मिक्ता है । पल्लवे 
च्खोमेम, न, सि मौर म्मो जसे कुछ अक्षरं विशेष हं (चित्र 12-4} । 


सव ह्म प्रस्तुत काल के कुछ प्रमुख जेखों पर विचार करेगे । कुछ लेखो करे 
संक्षिप्त नमूने प्रकरण के अन्त में दिए गए है । उनका देवनागरी लिप्यन्तरणं 
भी दिया गया है। 

पूर्वी राजस्थान, मथुरा के आसपास का प्रदेश, सारनाथ तथा साची से 
प्रस्तुत कार के एेसे अनेक ठेख मिले है जिनमें कुषाण सम्रारो के नाम आए ट | 
कुषाणों मे सवसे प्रसिद्ध शासक कणिष्क जा । उसका साम्राज्य मध्यदेण से 
केकर मध्य एशिया तक फैला हंजा था । उसने पुरूषपुर (पेशावर ) नगर बसाया 
ओर अपनी राजधानी वहाँ ऊ आया । 

कणिष्क बौद्ध धमं का अनुयायी था। उसने कई स्तूप ओौर विहार 
ननवाए । उसने कश्मीर मं बौद्धो की चौथी संगीति का आ।योजन किया 
जिसमें पाश्वं, वसुमित्र तथा अश्वघोष जसे पडतो ने भाग लिया । इस संगीति 
म अभिधमं के बुद्ध-वचनों पर विचार.विमषं हमा जौर वौद्धों के सर्वास्तिवाद 
मत के अनुसार अभिधर्म की व्याख्या हुई । इसी न्पाख्या-साहित्य को विभाषा- 
शास्त्र कहते हैँ । 

तिन्वती ग्रन्थों से जानकारी मिलती है करि कणिष्के की आज्ञा सेयर 
विभाषा वाङ्मय ताम्रपन्नों पर खोदा पया ओर इन ताम्रपतो को पत्थो के 
संक मे बन्द करके कण्मीर के एक नवनिमित स्तूप में रष दिया गया । कण्मीर 
मे अभी तक इस स्तूप की खोज नहीं हुई है । 

जिस त्रिपिटक में बुद्ध-वचनों का संकलन हुआ ठे, वह्‌ महाभारत सेभी 
बड़ा ह । विभाषा साहित्य काफी बड़ा रहा होगा । अतः इस सारे साहित्य कन 
तास्रपत्रो पर अंकित करना सचमुच ही एक अनुपम प्रयास रहा होगा । इसी संद 
मे यह्‌ जानकारी रोचक होगी कि पि सदीमें वर्मी राजा मिन्‌-दोन्‌-रि 
(1852-77 ई०) ने सारे त्निपिटक को संगमरमरकी शिलाओं पर न्‌ 
था । सारा त्िपिटक आज भी 729 संगमर 


ए मर-शिकाओओं पर मांडले के पास 
कुथो-दाच्‌ विहार के प्रांगण में देखा जा सकता है । 
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मथुराके पासके मात रगँव कै टोकरी टले से कणिष्कं की एक आदमकदं 
मूति मिली है, परन्तु इसका सिर गायव है । लार पत्थर कौ बनी हई यह मूति 
मथुरा संग्रहाल्यमें रखी हई है । इस मूत्त पर घुटनों के पास चोगे के ऊपर 
ब्राह्मी लिपि में एक पक्ति खुदी हई है : महाराजा राजातिराजा देवपुत्रो कानिष्को 
(चित्र 11-1) । 

कुषाणो के पहले मथुरा में जिन शको का शासन था, उन्हीं की ब्राह्मी छिपि 
से कुषाणों की ब्राही लिपि का विकास हज था। कुषाणों का शासन सारनाथ 
तक था । वाराणसी से प्राप्त एक बुद्ध-मूति के छत्र पर एक ङेख मिला है, जिसमें 
कणिष्कके नाम का उल्लेख है । हमने इस रेख का जो अंश यहां दिया है, 
(चित्र 11-2), उसमे "सं", हे" तथा "दि" अक्षर आए है । ये अक्षर क्रमशः 
संवत्‌, 'हेमन्त' तथा “दिवसः शब्दों के संश्चेप है । इस लेखांशमे 3 ओर 22 
के लिए संख्याक हैँ । 22 को 20 जओौर 2 के संकेतो के योग से लिखा गया है। 
इससे स्पष्ट होता है कि अभी दशमिक स्थानमान अक-पद्ति का प्रचलन 
नहीं था । 

कणिष्के का उत्तराधिकारी था वासिष्क ओर वासिष्क का उत्तराधिकारी 
था हविष्क । मथुरा जिलि के गिरधरपुर टीले के पासके एक कए से एक 
स्तम्भ मिला है, जिस पर एक ठेख खुदा हु है । इसमे हविष्क का उल्छेख ५ 
तेरह पक्तियों के इस लेख में पृण्यशाला के निर्माण की जानकारी है । रेख 
स्पष्ट है जौर इसमें कुषाण शैखी के वद्या ब्राह्मी अक्षरों का इस्तेमाल हआ 
दे (चित्र 11-3) । 

दस समय पश्चिमी महाराष्ट मे शक-क्षघ्रपों अर सातवाहनों का बारी- 
वारी से शासन रहा है । नासिक से क्षत्रप नहपान के जामाता उषवदात का एक 
केख मिला है, जिसके ब्राह्मी अक्षर कुषाणों के छेखो-जंसे है । इसचजेखका जो 
अंश हमने यहाँ दिया है (चित्र 11-4 ) उसमे आरम्भ में ही "सिद्धम्‌" शब्द है 


ओर उसके बाद स्वस्तिकं का चिं दै । देखिए, ध! के वाद हलन्त म (म्‌) 
किस प्रकार लिखा गया है । 


नासिक की जिस गुफा मे उषवदात का लेख खुदा हुआ है, उसी में 
राजमाता गोतमी बलसिरि का एक छेख खुदा हृजा है (चित्र 11-5), जो ईसा 
को दूसरी सदी का हे । इस सातवाहन रानी ते अपने पोते वासिटीपुत 
सिरिपुद््‌ मावि की शक्ति का गुणगान क्ियाहै भौर उसे क्षह्रात वंश का 
मुखोच्छेद करके सातवाहन कुल के यश की पुनस्थपिना करनेवाला (खख रा- 
तवसनिरवसेसकरस सातवाहनकुल्यसपतिथापनकरस ) कहा है। इस लेख के 
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ब्राह्मी अक्षर एक तरफ उत्तर भारत के कृषाण अक्षरों से मिलते तो 
दुसरी तरफ एक सदी वाद के दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु तथा पल्छ्व लेखों से 
मिलते हैँ । 


महाक्षतरप ख्द्रदामन के जूनागढ़ लेख (चित्र 12-1 ) को चर्चा हम पहले कर 
छके है । यह ठेख खूब मंजी हई संस्कृत भाषा में ठे । यह लेख गिरनार को 
उसी चदान पर खुदा हुआ है, जिस पर अशोक व स्कदगुप्त के छे खुदे हृए 
द । वीस पंक्तियो के इस ठे के कुछ शब्द मिट गए हैँ । एेतिहासिक दृष्टि से 
यह ठेख विरोष महत्त्व का है । इसी रेख (150 ई५) से हमे जानकारी मिती 
है कि चन्द्रगुप्त मौयं के समय में यहां सुदशेन नामक एकं सरोवर का निर्माण 
हआ धा, अशोक के एक राष्ट्िकि (प्रांतीय शासक ) ने इसकी मरम्मत करवाई 
थी भौर ख््रदामन की आज्ञा से पुनः इसके ना बधि गए ये। 

नागाजुनकोंडा ओर जगय्यपेट से प्राप्त लेखों में 
लिपि कलात्मकं रूप धारण करती है । इनमें अ, 


भाक, ज, रतथालकी खडी 
रेखाएं भौर इ, ई तथा उ की मात्नाएे काफी उम्बी टं ओर सुन्दरता से मुडी 
हर हं । 


इक्ष्वाकु वंश के शासक सिरि विरपुरिसदत का करटं ठलेखों 
मिलता है । विजयपुरी ( नागाजुंनकोडा) ईक्ष्वाकुओों कौ राज 
ही विशार नागार्जुन सागर बाध तयार हो जाने से विजयपुरी मव 


मे उल्टेख 


पहाड़ी पर स्थापित कर दिए हँ । इस पहाडी पर एके संग्रहालय भी है, जिसमे 
नागाजुंनकोंडा के पुरावशेष रते हुए हैँ । | 

इक्ष्वाकु वंश के शासक कातिकेय के भक्त उनको रानियां तथा 
राजकुमारियां बौद्ध उपासिकाएं थीं । इन्हीं के प्रयास 
महाचत्य कौ स्थापना हुई थी । इस महाचैत्य के वु छ आयक- 
पर ल्खखुदेहुएहं। एसे ही एक आयक-स्तम्भ पर खुदे ह 
हम यहां दे रहै हैँ (चित्र 12-2 ) । इस लेखां मे देखिए 
भौर उ' तथा “इ' की माव्राभों कै कलात्मकं वक्र | 


९ एके लेख काञंश 
रतथा शः अक्षरो 


कृष्णा को घाटी मे इष्ष्वाक्रुओों का शास 


1 समाप्त हा, तो ईत 
सदी के पूवधिं मे राजधानी काचीपुरम्‌ से 


| कौ चौथी 
टम पर्ल्वों को शासनं क 


रते देखते 
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ह । हम बता चुके है कि मूख्यतः अभिरेखोंसे ही इन पल्ल्वों का इतिहास 
जाना गया हे । पल्लवो के आरम्भक ऊेख प्राकृत में है ओर बाद के रेख 
संस्कत मे । 

पल्लव शासक शिवस्कं दवमेन्‌ (सिवखंदवम्मो : ईसा की चौथी सदी, 
पूवाधि ) के हीरहडगल्ली दानपत्र प्रसिद्ध हे । इस दानपत्र का एक अंश हम यहां 
दे रहे टै (चित्र 12-3) । इस दानपत्र की ब्राह्मी लिपि दक्षिणी शटी की है, 
परन्तु इसके अक्षर सातवाहनों के ठेवो के अक्षरो से अधिक भिन्न॒ नहीं हैँ । 
इस दानपत्र के कुछ पहले के हँ शिवस्कंदवर्मन्‌ के मथिडवोलु दानपत्र । इस 
दानपत्र की ब्राह्मी लिपि के कुच अक्षर भिन्न है । इस दानपत से हमने यहाँ 
महाराजो पलवानं सिवखंदवम्मो शब्द दिए है (चित्र 12-4) । इनमें (म, 
जो, ननं", “सि' तथा. भम्मो' अक्षर कुछ विशेष है । 

दो-तीन सदियों बाद इस पल्लव लिपि का जर अधिक विकास होता है । 
तव यह पल्ख्व लिपि दक्षिणपूर्वं एशिया के देशो मे भी प्ुंचती है । यह्‌ श्रीकंका 
कोल्पिकोभी प्रभावित करती है । कालान्तर में इसी पल्लव लिपि से तमिल- 
ग्रन्थ लिपि अस्तित्व में आती है । इस प्रकार हम देखते हैँ कि भारतीय लिपियो 
के इतिहास में इस पल्लव ल्पि का बड़ा महततव है । 
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` कणिष्क कौ मति (मथुरा संग्रहाख्य) पर खुदा हुआ लेख ; 


महाराजा राजातिराजा देवपुत्रो कानिष्को 


` वाराणसी से प्राप्त कणिष्क के समय की एक बुद्ध-मूति के 


खत पर खृदे हए लेख का अंश : 
महाराजस्य काणिष्कस्य सं 3 हे 3 दि 20 2 एताये 
पुवये भिक्षुस्य पुष्यबुद्धिस्य सद्धेवि- 


. हविष्क के शासनकार का गिरधरपुर (मथुरा) से प्राप्त 


स्तंभलेख का अंश : 
बभक्षितान पिबसितानं य च तु 
पुण्य तं देवपुलस्य षाहिस्य हृ विष्कस्य 


उषवदात के नासिक गुफालेख का अंश : 


सिद्धम्‌ पतं राज्ञः क्षहरातस्य क्षललपस्य 
नहपानस्य जामात्रा दीनीकपुत्रेण 
उषवदातेन तिगोह्तसहस्रदेन 


सातवाहन रानी गोतमी बलसिरि के नासिक गुफालेख का 
अश : 
खख रातवसनिरवसेस्षकरस सातवाहनक्लयस- 
१तिथापनकरस सवमदलाभिवादितचरणस 
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चित्र 12. 


कुषाणकारीन ब्राह्मी / 67 
- महाक्षत्तप रुद्रदामन के गिरनार लेख का एक अंश : 


परमलक्ष णन्यंजनेरुपेतकान्तमूत्तिना स्वयमधिगत 
महाक्षत्रपनाम्ना नरेन्द्रकन्यास्वयंवरानेकमाल्यपराप्त- 
दाम्ना महाक्षत्रपेण सद्रदाम्ना वषेसहल्राय गोब्राह्य (ण ) ` `` 


. नागाजुंनकोंडा के महाचेत्य से प्राप्त एक आयक-स्तम्भ 
पर उत्कीणे लेख का अंश : 

भगवतो संमसबुधस धातुवरपरिगहीतस महा- 

चेतिये इमं खभं पतिठ्पनति रजो सिरिविरपुरिस 


. पल्रूव-नरेश शिवस्कंदवमेन्‌ के हीरहड़गल्ली दानपत का 


अश: 
धम्ममहा सिद्धम्‌ ॥ राजाधिराजो भार- 


हायो पल्लवाण सिवखंदवमो 


. पल्लव-नरेश शिवस्कदवमंन्‌ के मयिडवोल्‌ दानपत्र के तीन 
शब्द : | 
महाराजो पलवानं सिवखंदवस्मो 








गुप्तकालीन ब्राह्वी लिपि की ललियाँ 


एक ही मूर लिपि का विकास होने: पर देश-कार के अनुसार जब उसकी 
अनेक शंखियां अस्तित्व मे आती है, तो उनके नामकरण में बड़ी कठिनाई होती 
हे । हमने देखा है कि अशोक ने अपने अभिेवों की छिपि को शधम्मक्िपि' कहा 
है । पर बाद के साहित्यमे इस देण की प्रमुख च्पिके किए ब्राह्मी (वंभी) 
नाम भिल्ता है, इसकिए हमने इसे “अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी कपिः 
कहा है । 

अशोक के बाद की दो-तीन सदियों म इस लिपि का थोड़ा विकास हुआ । 
क्या नौम दे इसे ? सुविधा फ लिए हमने इसे एक एेच्छिक नाम दे दिया-- 
'शुगकाटीन ब्राह्मी छिपि' । पर वास्तविकता यह है कि खुद शुग णासकों के 
शायद एक-दो ही छोटे लेख भि हैँ । शुंग शासक ब्राह्यणधमं के अनुयायी थे । 
दुसरी ओर, इस कारके अधिकांश उपल्ग्ध केव बौद्ध व जेन धर्मोसे 
सम्बन्धित है । 9 | 

आगे ईसा के आरम्भ की लगभग तीन सदियों की ल्िपिशैख्ियों को हमने 
कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि" का नाम दिया है। वस्तुतः यह नाम भी ठीक 
नहीं है, क्योकि इस कारु के शकं, सातवाहनों, इक्ष्वाक्रुओों भौर पल्लवो के 
बहुत सारे लेख मिले हँ । किन्तु पिष करीव सौ साल से पुरालिपिविद इन 
एेच्छिक नामों का इस्तेमाल करते अये, इसलिए हमे अव्र इन्हुं स्वीकार 
करना पड़ता है । 

गुप्त शासको के समय में इस ब्राह्मी छकिपिका ओौर अधिक विकास होता 
है । इसकी कई शेल्यां अस्तित्व मे आती है । स्वयं गुप्त शासको के ऊेख एक 
शंली के नहीं है । गुप्तो के समकालीन महाविदभं के वाकाटक शासको के अनेक 
तास्रपत्र मिले ह । वलभी के शासकों के ताम्रपव्र मिले दँ । दक्षिण भारत के 
पत्छव ठेवो में इस क्पि का ओौर अधिक विकास होता है । इसी काल में यह 
लिपि मध्य एशिया परहचती है भौर वहां हस्तलिपियों मे इसका इस्तेमाल 
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होता है। 

किसी भी अभिलेख मे शुंग क्पि', (कुषाण लिपिः या श्ुप्त लिपि" जसे 
नाम नहीं मिते । फिर भी भनेक पुरालिपिविदों ने 350 ई० से 550 ई० तकः 
के उत्तर भारत के अभिलेखों की छ्पि को गुप्त लिपि" का नाम दिया है । महन 
सुविधा के किए हम प्रस्तुत कारू के उत्तर, पश्चिम तथा पूर्वी भारत के अभिरेखों 
को छिपि को शगुप्तकारीन ब्राह्मी कपिः का नाम दे रहे रहँ । इसकी अनेक 
शेलियां हे । प्रस्तुत काक की दक्षिण भारत की ब्राह्मी क्पिपर हम अल्गसे 
विचार करेगे । 


यह ब्राह्यणधमं ओर संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान का युग था। देके 
विर्भिन्न प्रदेशों में सामन्तवादी राज-व्यवस्था जन्म ले रही थी । सम्राटों ओर 
जनता के बीच में भूस्वामी, महासामन्त या मांडकिकों का एक नया वे जन्म 
ले रहा था । एेसी स्थिति में राजदरवारों मे आम जनताकी भाषा की कौन 
परवाह करता { इस कालम संस्कृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गये । 
अधिकांश पुराण गृप्तों के समयमे लिखि गये। इस कोलं मे महान कृवि, 
नाटककार भौर वैज्ञानिक हुए, जिन्होने अपने ग्रन्य संस्कृत भाषा में लिखे । 
जन ओर बौद्ध पण्डितोंने भी प्राकृतको छोड दिया भौर संस्कत को 
अपनाया । 

इस काल के भभिलेखों की प्रमुख भाषा संस्कृत है । गुप्तो के सारे ॐेख 
संस्कृत भाषामें है। वाकाटकोंके लेख भी संस्कृत में है । दक्षिण भारत के 
पल्लव शासक भी प्राकृत को छोडकर संस्कृत को अपनाते है । 


कलम ओौर स्याही के इस्तेमाल के कारण इस काल के ब्राह्मी अक्षरो को 
नये रूप मिले (चित्र 13) । कल्म के इस्तेमाल के कारण अक्षरोंकी खडी 
रेखाओं के सिरे ठोस त्िकोण के आकार के हो गये (चित्र 14-2 क ) । कुछ 
लेखों मेये सिरे खोखले त्िकोण या चौकोण के आकार के हं । कुछ लेखों मे 
अधेवरत्ताकार खोखले सिर भी मिते है 

कल्म के इस्तेमाल के कारण ही पांचवीं सदीके वादके लेखों मे अक्षरो 
की खडी रेखाओं के नीचे एक प्रकार के 'पादचिह्ल' दिखाई देते हैँ । इन्हीं पाद- 
चिह्लो से कालान्तर मे अक्षरो को नये रूप मिलते हैँ । बाद मे स्वरमावाओं कौ 
रेखाएं मोटी-पतली होती जाती हैँ । इसी प्रयास से सातवीं सदी से कलात्मकं 
अक्षरों का विकास होता है (चित्र 16) । पाठक देखेगे कि इस कार के कुछ 
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चित्र 13. 
कलम शंली के कारण उत्तर भारत को ब्राह्मी छिपिके 
अक्षरों का विकास-कम 


अक्र नागरी ल्पिके अक्षसोंसे मिलते- 

इस काल के लेखों में भोम्‌' के लिए एकं चिह्न मिक्ता है, जिसके प्रदेशों 
के अनुसार भिन्न-भिन्न ल्प देखने को मिलते है । स्वर-रहित हलन्त व्यंजन की 
भी व्यवस्था है । हलन्त का यह चिह्न वर्तमान ठेखन्त चिह्न () जैसा ही है। 
इस काल के अनेक छेखों मे जिह्वामूलीय व उप्मानीय ध्वनियों के किए चिल्ल 
की व्यवस्था है । पप्तो केकवों येंष्छःभी मिक्ता है; जसे, समूत्रगुप्त की 
नयाग-प्रशस्ति के कराकर शब्द में । 


जुलते हैँ । 


व हम इस कालके प्रमुख लेखो प्र विचार करेगे । इनमे स कुछ के 
संक्षिप्त नमूने चितं मे दिये गये हैं| 

गुप्त शासको ने एक नया संवत्‌ चाया 
गृप्तकाल", शुप्तवषं"' जैसे शब्दो का 
भात 319-20 ई० से मानी जाती है । रि 
चन्द्रगुप्त (प्रथम) ने इस नये संवत्‌ 
ने भी इस गुप्त-संवत्‌ का इस्तेमाल 


| लिए 
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नाम दिया गया । तेरहवीं सदी तक विवि अभिलेख में इस गुप्त-संवत्‌ का 
व्यवहार देखने को मिक्ता है । 

परन्तु बड़ ताज्जुव की वात है कि एतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपुणे 
गुप्तो के एक ठेख में किसी म्बत्‌ का इस्तेमाल नहीं हुञा है । यह रेख है- 
तसुदरगुप्त कौ प्रयाग-प्रशस्ति। इस प्रख्यात प्रशस्ति में कोई तिथि नहीं है । 
मागे भी कई गुप्त रेखो में तिथि नहीं मिरुती । 

इलाहाबाद (प्रयाग) में गंगा-यमुना के संगम के समीप के किलेमे करीब 
11 मीटर ऊँचा एक अशोक स्तम्भ खड़ा ह । अशोक ते यह्‌ स्तम्भ कौशाम्बी में 
खड़ा किया था। इस पर उसके दो लेख खुदे हए हैँ । कौशाम्बी क्षे यह्‌ स्तम्भ 
कव प्रयाग लाया गया, इसके बारे मं हमें जानकारी नहीं मिरुती । इसो स्तम्भ 
१र 33 पक्तियों मे समृद्रगुप्त की प्रशस्ति खुदी हुर्दहै। ` 

इस भ्रशस्ति में समुद्रगुप्त की भारत-दिग्विजय का वणंन है । समूद्रगुप्त के 
बारे मे ठोस जानकारी हमें इसी प्रशस्ति से मिर्ती है । इस प्रशस्ति यें मन्त 


(प्रथम) को महाराजाधिराज" कहा गयां है । चन्द्रगुप्त (प्रथम ) गौर चिच्छवि- 
छन्या कृमारदेवी से उत्पन्न पुत्र ही समुद्रगुप्त था, इसकिए प्रशस्ति मे उसे 
“लिच्छविदौहित' केहा गया है । म 

इस प्रशस्ति के ऊेखक कवि हरिषेण हं । वे गुप्तो के दरबारी मन्त्री थे । 
इत प्रशस्ति कौ रचना चम्पु काव्य की शली मं हई है। प्रशस्ति के आधार पर 
ण्हाजा सक्ताहै कि हरिषेण उच्चकोटि क कवि थे । लेकिन उनका कोई 
काव्यग्रथ नहीं मिलता । गुप्तो के ठेवो मे उस समय के किसी अन्य कवि या 
विद्धान का नाम नही मिलता । "^ 

ह प्रशस्ति अनुमानतः 350 ई० क भासपासर खोदी गयी थी । इसमे उन | 
राजाओं या राज्योका उल्लेख है जिन्हे समुद्रगप्त ने परास्त किया था । समूद्र- ` 
प्त दिग्विजय करते हृए दक्षिण स भम्भवतः काचीपुरम्‌ तक चखा गया था । 

घ महत्वपुणं प्रशस्ति के आरम्भिक अर्धा के अनेक शब्द मिट गए है । 
परन्तु रेष अर्धा मुरक्षित है । यहाँ ह्म इस भरशस्ति की 28वी-29वीं पक्तियों 
भसे एक अंश दे रहै ह (चित 14-1)1 इसमे समुद्गत तक गुप्तो की वंशावली 
दी गई है। पाठक देखेगे कि इसके अक्षर कुषाणकालीन उत्तर मारत के छेखों 
के अक्षरो से अभी काफी मिरते-जुलते है । | 

रन्तु एरण (प्राचीन एेरिकिण, सागर जिला, मध्य प्रदेश ) से प्राप्त समूद्र- 
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गुप्त के शिखाेख के अक्षर भिन्न हैँ (चित्र 14-2 क तथा ख) । इस लेख में ठोस 
त्रिकोणशीषं तथा खोखले पेटिकाशीषं ब्राह्मी अक्षरों का इस्तेमाल हमा है । बाद 
म हम देखते है कि समुदरगप्त के पौत्र जौर चद्धगुप्त (द्वितीय) के पत्र कुमार- 
गुप्त (प्रथम) के बिलसद स्तम्भलेख (गुप्त-सम्वत्‌ 96 == ई० स० 415) मं 
अक्षरों के सिरों पर मोटी डी ककीरों (ठोस पेदिकाणीर्षो) का इस्तेमाल हज 
है (चित्र 14-3) । वाकाटक शासको के ताञ्रशासनों मे इस पेदिकाशीषं ब्राह्मी 
लिपि का खूब इस्तेमार हमा है । 


समुद्रगुप्त के पत्र चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के मथुरा, उदयगिरि, साची आदि 
स्थानों से छे मिले हैँ । इनमें मथुरा का स्तम्भलेख चन्द्रगुप्त (द्वितीय) का 
संभवतः पहला ठेख है । इसमें गुप्त-संवत्‌ 61 (380 ई०) दिया हुआ है । 
साची का लेख गुप्त-संवत्‌ 93 (412 ई०) का है । 

रगभग इसी काल का एतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपुणं एक ठेव प्राप्त होता 
है। यह है महरौली (दिल्ली ) में कुतुबमीनार के पास खड़े कौहस्तम्भ पर 
उत्कोणं लेख ।. छह्‌ प॑क्तियों के इस लौहस्तम्भ्र केख के ब्राह्मी भक्षर॒ समुद्रगुप्त 
क प्रयाग-प्रशस्ति के अक्षरों से काफी समानता रते है । इस लेव मँ राजा 
चन्द्र का उल्लेख है ओर उसकी बंगाल, वाह्भ्िक तथा दक्षिण के सागरों तक 
की विजय का वर्णेन है । अंतिम पद में कहा गया है कि चन्द्र ने यह्‌ विष्णुष्वज 
विष्णृपद पवत पर खडा किया था। 
इस ठेख का चन्द्र राजा कौन है 2 इस सवार को रेकर विद्रानों मे बड़ा. 
मतभेद हे । चन्द्र नाम के कई शासक हए ह । जसे, चन्द्रगुप्त प्रथम, चन्गुप्त 
द्वितीय, पुष्करणाधिपति चन्द्रवर्मन, नाग चन्दरांश, चन्द्र-कणिष्क (कणिष्क 
पथम) इत्यादि । अनेक विद्वानों कामत है कि इस ऊेख का "चन्र चन्द्रगुप्त 
(मथम या द्वितीय) है। जोभी दहो, इस ठेव के ब्राह्मी अक्षर 400 ई० ऊ 
आसपास के हँ । नमूने के जिए हम इस रेख के कुछ शब्द दे रहै ह (चित्र 
14-4) । इस छेख मेँ एक भी स्वराक्षर नहीं है । 

५४ चन्द्रगुप्त , (द्वितीय) के पुत्र कुमारगुप्तं (प्रथम) के करई ङेख मिले दहै। 
8 से विलसद स्तम्भलेख का नमूना हम दे चुके हं। कुमारणगुप्त का करंडांडा 
(फजाबाद जिले) से शिवङ्ग के निचले भाग पर खुदा हुआ एक ठेख मिला 
हे । इसमें गप्त-संवत्‌ 117 (ई० स० 436) दिया हुआ है । इस लेख का एक 
अश हम दे|रहे हैँ (चित्र 145 ) । 


भागे के गुप्त शासको के भी करई लेख मिक है । गरप्त शासकों के ताम्रपत्र 
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व सिक्के मिल है, उत्कीणं मृद्राएं भी मिली है ।* 

महाराज लक्ष्मण का पारी गांव से एक दानपत्र (पांचवीं सदी) भिला हे) 
इसके अक्षर वदधिया हैँ ओर छठी सदी की उत्तर भारत की कल्पि से अधिक 
मिलते ह । इसका जो नमूना हमने दिया है, उसमे देखिए ओम्‌' का चिल्ल 
(चिर 14-6) । 


गुप्तकार की उत्तर भारत कौ ब्राही कपि ईसा कौ पांचवीं-छटी सदी मे 
पर्चिमोत्तर भारत तथा मध्य एशिया मे पहुच गयी थी। इस ल्पिमे बहुत 
सारे ग्रन्थ लिखि गये। इसकी दो शेलियाँ हैँ : खडी गुप्त चपि ओर तिरी 
गुप्त लिपि । भारतीय भाषाओं के ग्रन्थ खडी गुप्त छ्पिमेच्खिगएदहैँओर 
मध्य एशिया (चीनी वुकिस्तान) कौ बोलियाँ तिरी गुप्त चपि मे लिखी गयी 
ह । मध्य एशियामे ईसाको पांचवीं सदीसे खरोष्टी कपि का स्थान गृप्त 
च्पिकरेतीटहै। वावेर महाशयने मध्य एशिया के काशगर स्थान से खडी गुप्त 
टिपिमें लिखी हुई कई हस्तक्िपि्यां प्राप्त कीरै, जो बावेर हस्तक्िपियों के 
नाम से प्रसिद्ध टै । 


बौद्धो ते बहुत सारे ग्रन्थ च्खिह। पर यह्‌ सारा साहित्य भारतःसे लुप्त 

हो गया है। ममंजुश्रीमूलकल्प' जैसे एक-दो बौद्ध ग्रन्थ ही भारतमें मिरे है। 
अधिकांश बौद्ध ग्रन्थ हमारे पड़ोसी देशो से मिरे हैँ । बौद्धं के महायान संप्रदाय 
का साहित्य चीनी व तित्वती भाषाओं में अनूदित हुआदहै। पर मूल ग्रन्थ 
लुप्त थे । 

` फिर अचानक 1931 ई० मे गिुगित (कश्मीर) के समीप के एक प्राचीन 
बौद्धस्तूप मे अनेक हस्तलिपियों कौ खोज हुई, जो अब गिलगित हस्तल्िपियां 
कह्खाती हँ । महायान (मंतरयान) सम्प्रदाय का यह्‌ साहित्य मिश्रित प्राकृत- 
संस्कृत (गाथा) भाषा में है । गिलित से प्राप्त ये हस्तकिपियां ईसा की छठी 
सदी की खड़ी गुप्त छिपिमे छिखी गईहैँ ओर यह्‌ लिपि काशगर से प्राप्त बावेर 
हस्तक्िपियों की लिपि से मिलती-जुलती है । गिलगित हस्तक्िपियों के अक्षरों 
का एक नमूना हम दे रहे ह (चित्र 15-1) । 


गुप्तो के समयमे ही महाविदभं मे वाकाटकों का राज्य रहाहे। किसी 


भारतीय सिक्को की विशेष जानकारी के लिए देखिए (भारतीय सिक्को को कहानी । 
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विध्यशक्ति नामक व्यक्ति ने ईसा की तीसरी सदी के उत्तराधं में वाकाटक 
राज्य की नीव डाटी थी । प्रवरसेन, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन आदि वाकाटक शासको 
के नाम रहै । एक वाकाटक शाखा कौ राजधानी नन्दिवधंन (नागपुर से कुछ 
ईर रामटेकके पास) भ थी मौर दूसरी शाखा की राजधानी वत्सगुल्म 
(वाशीम, अकोला जिला ) मे थी । चन्द्रगुप्त (द्वितीय) ने अपनी पत्री प्रभावती 
गुप्ता का व्याह वाकाटक राजा रुद्रसेन (द्वितीय) से कर दिया था । रुद्रसेन के 
मरने पर अपने बेटों के नाम पर प्रभावती गुप्ता ने ईसा की पांचवीं सदी के 
थम चरणमें राजभी किया था। पुना से प्रभावती गृष्ता के तास्रपत्र मिले 
ह, जो एतिहासिक दृष्टि से बडे महत्व के सिद्ध हुए हैँ । 
प्रभावती गृप्ता का पत्र वाकाटक-शासक प्रवरसेन द्वितीय (420-450 
६०) अपने विद्यानुराग कै लिए प्रसिद्ध है । उसने प्रवरपुर की स्थापना की भौर 
नन्दिवधन से अपनी राजधानी वहां ठे गया । कहते हैँ कि प्रख्यात प्राकृत 
महाकाव्य सेतुबंध कौ रचना प्रवरसेन ने ही की थी । प्रवरसेन के अनेक 
ताञ्रशासन मिले हैं | हेम बता ही चुके हैँ कि गुप्त शासकों की तरह वाकाटकों 
ने भी अपने अभिरेखो सै संस्कृत भाषा का इस्तेमार किया है । 
यहां हम प्रवरसेन द्वितीय के तिरोड़ी (बालाघाट जिला) से प्राप्त चार 

ताच्रपत्रो पर खुद हए चख का आरम्भक अंश (चित्र 15-2) तथा इन 
ताजरपत्तों की कड़ी पर अंकित ुद्रारेव दे रह ह (चित्र 15-3) । इस 

` ताग्रशासन में रदकाषीषं अक्षरो अक्षरों का इस्तेमाल हुमा है । इस तास्रणासन का 

। आरम्भ द्विष्टम्‌ (दृष्टम्‌) शब्द से होता है, जिसका अर्थं होता है- देख 
ल्या" । यह्‌ शब्द संभवतः गादभे खोदाजाताथा भौर इस वात का सूचक 
होता था कि ताग्रशासन राजाज्ञा के अनुरूप है । 


स्सा कौ पांचवीं सदी के उत्तरां भे जव गुप्तो के शासन मे शिथिर्ता 
आती हे, तो उनके कई सामन्त अपने-अपने स्वतन्त्र राज्य खड़े करने कग॒जाति 
टे । सवसे पहके सौराष्ट के “मैक कुक के सामन्त अपना राज्य खड़ा करते 
है । उनकी राजधानी वलभी (आधुनिक “वका! भावनगर क पास) थी । 
सेनापति भटारक, भरुवसेन, धरसेन आदि इस मत्क कुल के शासक हुए । इनके 
समय मं वलभी एक प्रष्यात विद्याकेन्द्र बना । वलभी में अनेक बौद्ध-विहारों की 
स्थापना हहं । इनमे आचायं भदन्त स्थिरमति दवारा स्थापित विहार अपने 


ग्रन्थाल्य के लिए प्रसिद्ध था। यृवानु-च्वाङ्‌ ने वक्भी के वारे में अपने यात्रा-ग्रन्थ 
मे जानकारी दीह । 
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वलभी के शासकों के सौ से ऊपर तास्रशासन भिक हैः परन्तु इनमें 
एेतिहासिक जानकारी बहुत कम मिलती है । मँत्रक शासको के कुछ सामन्तो के 
भी तास्रशासन मिरे हैँ । इनमें गारुलक वंश के महासामन्त वराहदास का एक 
तास्रशासन कुछ महत्त्व का है । वलभी के शासक ॒ध्रुवसेन (प्रथम) के समय 
के इस तास्रशासन में गुप्त-संवत्‌ 230 (ई० स ० 549) का उल्लेख है । इसमे 
भिक्षुणियों के विहार के चिए दान दी गई भूमिका विवरण है। इस तास्रशासन 
की भाषा संस्कृत है ओर इसके कई अक्षरो के सिरो पर वृत्त हैँ । इसमे जिह्वा- 
मूलीय तथा उपध्मानीय घ्वनियों के जिए भी चिह्न हैँ । यहाँ हम इस तास्रन- 
णासन के कुछ प्रमुख शब्द दे रहै है (चित्र 15-4) 


ऊपर हमने उत्तर भारत के छठी सदी तक के प्रमुख ङेखों तथा उनकी 
प्रमुख चिपि-शेचियो कौ जानकारी दी है । फिर उत्तर भारत की यही ब्राह्मी 
कपि कलात्मक सिद्धमातृका कपि को जन्म देती है । अगे प्रकरण मे हम इसी 


कपि की जानकारी दे रहे हैँ । दक्षिण भारत की पल्खव-ग्रन्थ लिपि का विवरण 
हम भागे देगे। 
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1. समुद्रगुप्तं की प्रयाग-प्रशस्ति का एक अंश ५ 


महाराजशीगुप्तप्रषौलस्य महाराजशीघटोत्कचपोलस्य 
महा राजाधिराजश्नीचन््रगुप्तपु लस्य लिच्छ विदौहित्रस्य 
महादेन्यां कूमारदेव्यामुत्पन्नस्य महा राजाधिराज- 
श्रीसमूद्रगुप्तस्य 


2. समुद्रगुप्त के एरण लेख कौ चि कोणशीषे तथा पेटिकाशीषे 
ण़लियां : 
(क) बभुव धनदान्तकतुष्टिकोपतुल्यः 
(ख) यस्य रिपवश्च रणोन्जितानि 
प्नान्तरेष्वपि विचिन्त्य परिलसन्ति 


3. कूमारगृप्त (प्रथम) के बविलसद स्तंभलेख की एक पंक्ति : 
भगवतस्त्र लोक्यतेजस्संभारसंतताइ्‌ तम्‌्तत्र हयण्यदेवस्य 

4. महरौली (दिल्ली) के खौहस्तंभ पर अंकित लेख के कुछ 
शब्द : 
रिपो, चन्द्रसदशीं वक्त्रभ्रियं, गिरौ 

5. कूमारगुप्त के करंडांडा लेख का एक अंश : 
पुथिवीषेयो महाराजाधिराज श्नकुमारगुप्त 

6. महाराज लक्ष्मण के दानपवत्र के आरभिक शब्द : 
'ओम्‌' स्वस्ति जयपुरात्परम माहेड्वरः 
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. गिलगित हस्तक्िपियों कौ खडी गुप्त कल्पिका एक नमूना: 


ओं नमो वज्रपाणये महायक्ष- 
सेन[प (त )ये. अति उग्राय स्वाहा ॥। 


. प्रवरसेन (दितीय) के तिरोड़ी तास्रशासन के आरभिक शब्द : 


दिष्टम्‌ नरत्तङ्गवारिस्थाना (त्‌) अन्निष्टोमाप्तोर्य्या- 
मोक्थ्यषोडश्यति रात्र वाज- 


. प्रवरसेन (द्वितीय) के तिरोडी दानपत्रों कौ कड़ी पर अंकित राजमूत्रा 


का ठेख (मूल राजमृद्रा के लेख मे चार पंक्तियां हे) । 
वाकाटक रुलामस्य क्क्रमप्राप्तचिपच्रियम्‌ 
राज्ञ प्रवरसेनस्य शासनं रिपशासनम्‌ 


. वला (वलभी) से प्राप्त गारुलक वंश के महासामन्त वराहदास के 


ताख्रशासन के कुछ शब्द : 
ओं स्वस्ति, श्रीमहाराजशर, 
सेनापति वराहदास, ध्र वसेन 








सिद्धमात्रका लिपि 


ब्राह्मी लिपि का विकास-क्रम नदी के प्रवाह-जैसा टै । छ्पि की नई शैली 
एकं निश्चित समय मे या निश्चित ठेख मे एकाएक जन्म नहीं क + -+ 
देखा हे करि उत्तर भारत के गुप्तकालीन ब्राह्मी जेख कई शल्यो के है । फिर 
छठी सदी से हम उत्तर भारत के लेखों के मक्षरों मे अधिक कलात्मकता देखते 
द । अक्षरों की खड़ी रेखाएं नीचे की भोर बायीं तरफ मृड जाती है भौर स्वरों 
कौ मात्रां अधिक छम्ब, टेदी-मेद़ी भौर कालात्मक बनती ह । छ्टी से नौवीं सदी 
तक इस प्रकार को छिपिमें लिते गये उत्तर भारत से अनेक ठेख मिलते हैं | 
दनः नामकरण की समस्या पैदा होती है । चूकि इस लिपि-शैटी के अक्षरों 
की खड़ी रेखाओं के नीचे छोर न्युनकोण बनते ह इसलिए कुछ पुरािपिविदों ते 
इते न्यूनकोणीय लिपि का नाम दिया है । कुछ अन्य पुरालिपिविदों ने इस शली 
को कुटिल क्षि" या कुटिलाक्षर' नाम दिया है । कुटिलाक्षर' भौर "विकटाक्षर' 
शब्दों के प्रयोग भी मिलते है, परन्तु इनका प्रयोग कालान्तर की शंली के लिए 
हा ह । इसकिषए प्रस्तुत शैली के किए कुटिल छिपि' नाम भी उचित नहीं 
जंचता । 
भल्वेरूनी (1030 ई०) अपते ग्रंथ से जानकारी देते है कि, “कर्मीर, 
वाराणसी तथा मध्यदेश (कन्नौज के आसपास के प्रदेश) में सिद्धमात्‌का लिपि 
ग व्यव्हार होता है ओौर माच्वां नागर लिपि का प्रचलन है ।'' 
रस जानकारी से पता चलता ठे किचछटी से दसवीं सदी तक की उत्तर भारत 
कोक्पिको सिद्धमातृका' कहते धे । इसे संभवतः “सिद्धम्‌ छिपि' भी कहते 
थे । यह्‌ नाम शायद इसक्एि षड़ाहैक्रि इस ल्पिकी वणंमाा (वाराखडी ) 
को शुरुआत "गों नमः सिद्धम्‌ ' शब्दो से की जातीथी। जोभी हो, सुविधा के 
लिए हम सिद्धमातृकाः नाम ही स्वीकार करते हं । 
स लिपि के सिरों पर बहुधा ठोस तिकोणशीषं (तिकोन ) दिखाई देते है 
मौर कभी-कभी छोटी आडी ठकीरे भी दिखाई देती हैँ । कुषाण व गुप्तकालीन 
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ज्ाह्यी लिपि के अक्षरों से शनंः-णनः इस कलात्मक सिद्धम्‌ चपि के अक्षरों का 
विकास कंसे हुआ है, यह जानने के लिए देखिए नीचे का चित्र । 


१1. 
। । 
(१ 


ण्ड द ५-९- य | ५ 

ए 2 0 =| 

ख॒ 2 ¬> 2 -> @ -> 2 ~¬ 
२ [11 ~ 111 ~ - ,{-; २८५ 
ग |६ > अ 19 १ 
य 8. =€ ~~ 3८ 44 (1 
५ 1 ~~ ५ 

न 9 -->े ठ #्ि + ॥ ४ न्दू 

त 4 + ~त ~ र! 
ल (9 - +^ ^] -> तध्व ५5 १९४ ४ 
त्‌ 1 - = १ = 2} => क 
¶{ + ^ ~> -3/0 -> 2 = एप 


चित्र 16. ईसा कौ आरभिक छह्‌-सात सदियों मे उत्तर भारत से 
प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि के अक्षरों का विकास-कम 


जपान में होर्युजी विहार नामक्र एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है । इस विहार 
का निर्माण ईसाकी चटी सदी के उत्तराधेमेहुजाथा। बाद मे इस विहार 
की ककड की दीवारों पर पकस्तर रुगाकर चित्र भी अंकित किए गयेथे, जो 
अजंठा के चित्रो से काफी साम्य रखते हे । 

इस होर्यजी विहार मे ताडपत्र पर छिखी हुई उष्णीषविजयधारणी नामक 
'एक हस्तक्पि रखी हुई हे । जानकारी भिकती है कि यह हस्तक्िपि पहले भारत 
से चीन पर्ची थी । महास्थविर बोधिधमं 520 ई० में इसे भारत से चीन ले 
गये थे । फिर 609 ई० मे यह हस्तलिपि जापान पर्ची । 
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चित्र 17 


जापान द होयुजी बिहार मे रखी हई भारतीय पुस्तक ““उष्णीषविजय- 
धारणी” कौ हस्तकिपि के अंत मे दी गई पृण वणंमाला (क्गभग 600 ई०) । 


इस हस्तलिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह्‌ है कि इसके अंत मे उस लिपि 
की १ वणमाला दी गयी है जिस लिपि सें यहं छ्िखी गयी है (चिर 17) । 
ठम नही जानते कि हौर्युजी मंदिर मे रखी हई यह हस्तल्पि मूल है या पुन- 
ङ्खित । पर इसमे जो वर्णमाला दी गयी है, वह 600 ई० के आसपास की 
उत्तर भारत की च्पिकीरहै। इसे हम सिद्धमातृका च्पि की व्णेमाछा कट्‌ 
सकते हं । इसमें "छ" तथा ल्‌" की हस्व तथा दीघं दोनों ही ध्वनियो कं लिए 
अक्षर हं । | 
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ईसा की पांचवीं सदी के अंतिम चरणमे भारत पर हणो के हमले होते 
है । यह्‌ गुप्त शासको की अवनति का काल था । उत्तर भारत के काफी भाग 
पर हण तोरमाण ओर उसके पुत्र मिहिरकुल का शासन स्थापित हो जाता हे। 
ये हण शासक अपने को गुप्तो के उत्तराधिकारी समञ्ने कग गये थे । इनके 
राज्यकाल के सिक्के तथा कु लेख भी पिल्ते हुं । 
फिर छठी सदी के मध्यकार तक उत्तर भारत से इन हणो का राज्य उठ 
जातारहै। किस शक्तिशणारखी नरेश ने इनका तख्ता उलट दिया ? किसने इन्हे 
खदेड दिया ? युवान्‌-च्वाडः अपनै यात्रा-विवरण मे जानकारी देते है कि मगध 
के वालादित्य' ने मिहिरकुल को हराया 1 लेकिन मगध के इस बालादित्य' के 
बारे में हमे कोई ठोस जानकारी नहीं मिरुती । 
केकिन मन्दसौर (प्राचीन दशपुर, मध्यप्रदेश) सेप्राप्त दोलेख हमें 
जानकारी देते हैँ कि ओौलिकर वंश के राजा यशोधमेन्‌ (विष्णुवधेन्‌) ने मिहिर- 
कुल को मालव प्रदेश से खदेड दिया था। मिहिरकुर ने यशोधमेन के चरण 
पूजे (चूडापृष्पोपहारम्मिहि रकुकनुपेणाच्चितं पादयुग्मम्‌) । यह्‌ भी जानकारी 
मिलती दै कि लौहित्य (ब्रह्मपत्र) से महेन्द्रगिरि (उड़ीसा) ओर हिमाल्यसे 
परचिमी सागर तक के राजा यशोधमन्‌ को अभ्यथेना करते थे । 
केख के इस कथन मे शायद कुछ अतिशयोक्ति हो, परन्तु इतना निश्चित 
है कि यशोधर्मन्‌ ने हृणों को मालव प्रदेश से खदेड़ दिया था। यशोधमनु के 
वारे मे अन्यत्र हमे कोई जानकारी नहीं मिलती । मन्दसौर से प्राप्त सिफंदो 
लेखो मे ही इस शक्तिशाली शासक के बारेमे हमे जानकारी सिरुती है । इनमे 
से एक लेख है मन्दसौर के एक कुएं से प्राप्त प्रस्तर-लेख भौर दूसरा है मन्दसौर 
के समीप पड़ हुए एक स्तंभ पर उत्कीणे ठेख । इस दूसरे लेख की एक अन्य 
प्रति भी मिली है । पहला प्रस्तर-लेख 532 ई० काहि स्तभलेख भी रगभग 
उसी समय का है, क्योकि दोनों ही ठेवो के अन्त मे उत्कीणं करनेवालेकानाम 
गोविन्दं बताया गया है (उत्कीर्णा प्रशस्तिर्गोविन्देन) । स्तम्भलेख मे प्रशस्ति 
के रचयिता कवि बासु का नाम दिया गया है । | 
मन्दसौर से प्राप्त सिफ इन्हीं दो लेखों मे हमे यशोधर्मन के बारे मे जान- 
कारी मिलती हे, इसलिए भारतीय इतिहास में इन ठेखों का महत्त्व स्पष्ट है । 
यशोधमेन्‌ के वंशजो के बारे में हमे कोई जानकारी नहीं मिकुती । यह हम 
यशोधमन्‌ के मन्दसौर स्तभलेख का एक नमूना दे रहे हैँ (चिव 18-1) । यह्‌ 
वह॒ अंश हे जिसमे उसके राज्य कौ सीमाएं बतरायी गयी हैँ । इसमें देखिए 
(पर्चिमादापयोधे' शब्द के प्रथम “प' अक्षर के ऊपर उपध्मानीय का चिह्वः 
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क्योकि इसके पहले के 'शिखरिणः' शब्द के अन्त मे विसं है । इस विसगं का 
खोप करके आगे के 'प' अक्षर पर उपध्मानीय का चिह्व चढ़ा दिया गया है । 
पाठक देखेंगे कि इस ठेख के अक्षर स्पष्ट एवं सुन्दर हैँ । 


कन्नौज के मौखरी शासको के जेव भी इसी लिपि में ह । इसी सुन्दर 
लिपि में छिा हुमा बुद्धगया से महानाम नामक एक व्यवित का ठेव मिला है । 
ये थैर महानाम श्रीकंका के थे । श्रीलंका के धन से वुदधगया मे एक तीन मंजिले 
निवास का निर्माण हा था गौर एक बहुमूल्य वुदध-मूति की स्थापना हुई थी । 
इसी की जानकारी ठेठ में दी गयी है । इस लेख के येर महानाम ओर प्रसिद्ध 
इतिहास-गंय 'महावंस' के रेखक महानाम संभवतः एक ही व्यक्ति थे । बुद्धगया 
के इस संसृत लेख मे एक अज्ञात संवत्‌ 269 का उल्लेख है । यदि यह गुप्त- 
संवत्‌ है, तो इस ठेख का समय 588-89 ई० निश्चित होता है । 


थानेष्वर-कन्नौज के शासक हषंव्धेन के नाम से सभी परिचित हैँ । पिता 
भ्रभाकरवधेन की मृत्यु जौर बड़ भाई राज्यवधेन की हत्या के बाद 606 ई० में 
हष थानेश्वर की गही पर वैखा था । उसकी बहन राज्यश्री कन्नौज के मौखरी 
राजा को व्याही थी । छेकिन जव अल्पायु मं राज्यश्री विधवा हो गयी, तो हषं 
को कन्नौज का राज्य भी संभाटलना पडा । 


माना जाताहै कि हषं ने 606 ई० से एक नया संवत्‌ --हष-संवत्‌- 
चलाया था । परन्तु एेसा कोई छेख नहीं मिलता जिसमें संवत्‌ के पहले हषं का 
नाम पाया जाता हो । स्वयं हषं के बंसवेडा ओर मधुबन से प्राप्त दानपरो मे 
संवत्‌" शब्द के वाद उसके शासन-वर्षो का उल्लेख है । 

हषं धामिक दृष्टि से सहिष्णु भौर विदयानुरागी शासक था । उसे कुछ 


स्त नाटकां का रचयिता माना जाता है । उसके दरबारी कवि बाणभटू ते 
अपन "हषचरित' मे उसके 


आरम्भक जीवन के वारे मे कुछ जानकारी दी दै । 


हष के समय मे ही प्रव्यात चीनी याती युवान्‌-च्वाड भारत पहुंचा था ओौर 
हषं से उसकी भेंट हई थी । 


चालुक्य-नरेश पुलकेशिन्‌ (द्वितीय ) की देहोले-प्रशस्ति से हमें जानकारी 
मिल्तीहै कि पूलकेशिन्‌ ने हषं को हराया था । किन्तु हषं के किसी टेख सें 


उसको इस पराजय के वारे मे जानका 


| री नहीं है । इससे स्पष्टहै करि केवल 
एक ही शासक की प्रणस्तियों पर यकीन करके उसका इतिहास न हीं लिखा 
जां सकता । 
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यहां हम बंसखेडा (णहाजहांपुर जिला) से प्राप्त हषं के दानपत्र का अंश 
नमूने केरूपमेदे रहे हँ (चित्र 18-2) । यह दानपत्र (हषं ) संवत्‌ 22, अर्थात्‌ 
628 ई० का है । दानपत्र के आरभिक अशमे हषं के पूवेजों के नाम । यह्‌ 
दानपत्न वर्धंमानकोटी के जयस्कधावार (संनिक कंम्प) से दिया गया है ओर 
सम्राट दवारा राज्य के अधिकारियों-सेवकों (कुमारामात्य-उपरिक-विषयपति- 
भट-चाट) को संबोधित करके लिखा गयाहे। 

इस दानपत्र मे भारद्वाज गोत्त के दो ब्राह्मणों को अहिच्छत्राभुक्ति (बरेली 
जिला) के अंगदीय विषय के पश्चिमी पथक के मकंटसगर गांव का दान दिए 
जाने का उल्लेख है । अन्त में इतक महाप्रमातार-महासामन्त स्कन्दगुप्त का 
उल्टेख दै । यह दुतक' शब्द अनेक छेखों मे देखने को भिक्त है । दूत या दूतक 
राजाज्ञा को विज्ञापित करनेवाला राज्य का कोई वडा अधिकारी होता था। 
दानपन्र खोदनेवाले का नाम ईश्वर दिया गया है । यशोधर्मन्‌ के कों को 
खोदनेवाठे गोविन्द को तरह इस बंसखेडा तास्रपत्न को खोदनेवाखा ईश्वर भी 
सुलेखन का विशेषज्ञ सिद्ध होता है। 

लेकिन लगता है कि स्वयं हषं उनसे भी बडा सुकरेखनाचा्यं था । क्योकि 
इस बंसखेडा ता ग्रपत्र के अन्त में उसके सुन्दर हस्ताक्षर खोदे गए ॒रहै-- स्वहस्तो 
मम महाराजाधिराज श्रीहषंस्य (चित्र 18-3) । असंभव नहीं कि हषं अपनी 
सभी राजाज्ञाओं मं इसी प्रकारके हस्ताक्षर करता हो । काँचीपुरम्‌ के कलाश- 
नाथ मन्दिर में उत्कीणं कुछ विरुद भी एेसी ही कलात्मक कल्पि में हें 


ईसा की दसवीं सदी से उत्तर भारतम नागरी ल्पिकेटेख मिलने कग 


जाते है । पर दक्षिण भारत से इस कछ्पि (नंदिनागरी) के लेख करीव दो 
सदी पट्टे मिलते हें । 
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त्व ह स्तो ष म षहा शतजाधि रामी ह -षंष्य 


चित्र 18. 


1. यशोधमन्‌ के मन्दसौर स्तम्भठेख का एक अंश : 
आ खौहित्योपकण्ठात्तरवनगहनोपत्यकादामहेन्द्रा- 
दा गङ्खाश्किष्टसानोस्तुहिनशिखरिण (:) परश्चिमादा 
पयोधेः । 


2. हषंवर्धेन के बंसवेडा तास्रपत्र का अंश : 
महाराजाधिराज श्रीप्रभाकरवर्धनस्तस्य पृतरस्तत्पादानु- 


घ्यातः 
शरीयशोमत्यामुत्पन्न (: ) परमसौगतः सुगत इव परहितं- 


करतः 
3. बंसखेडा ताख्रपत्र के अंत में उत्कीणं हषवधेन के हस्ताक्षर ` 





नागरी लिपि 


जिस छिपिमें यह्‌ पुस्तक चपी है, उसे हम नागरी या देवनागरी छिपि कहते 
ह । करीब दो सदी पहले पहली वार इस क्िपि के टाइप बने ओर इसमे पुस्तकं 
छपने कगीं, इसलिए इसके अक्षरो में स्थिरता आ गयी है । 

हिन्दी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी छ्िपिमे लिखी जाती रहै । 
हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली (खसकुरा) व॒नेवारौी भाषाएं भी इसी 
छ्िपिमें लिखी जाती हँ । मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी में 
सिफं एक अतिरिक्त ८ अक्षर है। हमने देखा है कि प्राचीन कारम संस्कृत व 
प्राक्त भाषाओं मे यह्‌ ध्वनि थी ओर इसके किए अनेक अभिलेखों मे अश्र 
मिता है । 

देवनागरी लिपि के वारे मे एक भौर महत्त्वपूणं तथ्य यह है कि संसार 
मे जहाँ भी संस्कृत-प्राकृेत की पुस्तके प्रकाशित होती है, वे प्रायः देवनागरी 
च्पिमेदही छपती हैँ । वसे, विदेशों के कुछ पंडित, ओर उनका अनुकरण करते 
हए कुछ भारतीय पंडित भी, ऊपर-नीचे कुछ चिह्व॒ जोड़े हृए रोमन अक्षरों 
मे भी संस्करत-प्राकरृत के उद्धरण एवं म्रंथ छपवाते हैँ । 

गुजराती छ्िपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है । बंगला कल्पि प्राचीन 
नागरी छिपि की पत्री नहीं, तो बहुन अवश्य है। हाँ, दक्षिण भारत की ल्िपिर्यां 
वर्तमान नागरी से काफी भिन्न दिखाई देती हैँ । लेकिन यह तथ्य हमे सदैव 
स्मरण रखना चाहिए कि, आज कछ भिन्न-सी दिखाई देनेवाखी दक्षिण भारत 
की ये छिपियां (तमिर-मख्यालम ओर तेलुगु-कन्नड) भी नागरीकौ तरह 
प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई ह । 

अभी कुछ समय पहर तक दक्षिण भारत में पोधियांँ किखने के किए नागरी 
लिपि का व्यवहार होता था । दरस, नागरी छिपि के आरम्भकं लेख हमे 
दक्षिण भारतमसे ही सिके दै । दक्षिण भारत की यह नागरी छिपि नंदिनागरी 
कहलाती थी । कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्टरकूट, देवगिरि के यादव 
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तथा विजयनगर के शासको के जेख नंदिनागरी कपि मे हैँ । पहुले-पहल विजय- 
नगर के राजाओंकेञखों की छ्पि को ही नंदिनागरी नाम दिया गया 
था । 
दक्षिण भारत में तमिल-मल्यारम ओौर तेलुगु-कन्नड लिपियों का स्वतन्त्र 
विकास हो रहा था । फिर भी दक्षिण भारत मे अनेक शासकों ने नागरी कल्पि 
का इस्तेमाल किया है । राजराज व राजेन्द्र जैसे प्रतापी चोड राजाओं (ग्यार- 
हवीं सदी) के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते ह । बारहवीं सदी के 
केरल के शासकों के सिक्कों पर "वीरकेरलस्य' जसे शब्द नागरी ल्िपिमें अंकित 
है । सुदूर दक्षिण से प्राप्त वरण का पलियम ताम्रपत्र (वीं सदी) नागरी लिपि 
मे है । इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रमवाहु, विजयवाहु (वारहवीं सदी ) 
आदि शासको के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को भिक्ते हैँ । 
दूसरी ओर, उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्छामी शासन की नींव 
डालनेवाले महमूद गजनी (ग्यारहवीं सदी, पुवधि) के लाहौर की टकसा में 
डले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शव्द देखते हैँ । इन 
सिक्कों पर एकं तरफ़ कफो छ्पिमें कलमा अंकित है, तो दूसरी तरफ नागरी 
ल्पिमें अंकित है ; अन्यक्तमेक मुहम्मद अवतार नृपति महम्‌ । ये सिक्के 
028 ई० मे शुरू किए गए ये । स्मरण रहे कि कगभग इसी समय के दक्षिण 
चोड राजाओं के सिककों पर भी नागरी ल्पिमें लिखि गए शब्द देखने को 
मिते ठ । 
महमूद गजनी के बाद के मुहम्मद गोरी, अकाउहीन खिलजी, शेरणाह 
आदि शासको ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाये हँ । बादशाह 
अकवर ने एक एसा सिक्का चलायां था जिस पर राम-सीता की आक्रति है 
ओर नागरी में  रामसीय' शब्द अंकित है । 
उत्तर भारत मे मेवाड़ के गुहिल, सांभर.अजमेर के चौहान, कन्नौज के 
गाह॒डवाल, काठ्यावाडइ-गुजरात के सोलकी, आब्र के परमार, जेजाकभुक्ति 
(बुन्देलंड) के चन्दे तथा त्रिपुरा के कलचुरि शासको के ठेख नागरी कल्पि 


मही है । उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के-नामसे 
जानते हैँ । 


उपयुक्तं जानकारी से यह स्पष्ट होजाता हैक ईसा की आस्वी-नौवीं 
सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारेदेशमे था । यह्‌ एक सार्वदेशिक लिपि 
थी । इसीलिए इस क्पि का विवेचन हम प्रादेशिक किपियों (देखिए, अगला 
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प्रकरण) के अन्तगंत न करके स्वतन्त्र रूप से कर रहै हें । 

हमने देवा है कि गुप्त कार की ब्राह्मी किपि तथा बाद की सिद्धम्‌ च्पिके 
अक्षरों के सिरो पर छोटी आडी लकीरे या छोटे ठोस त्िकोन हैँ । लेकिन नागरी 
लिपि की मुख्य पहचान यह है कि, इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी क्कीरे बन 
जाती हैँ गौर ये शिरोरेखाएँ उतनी ही लम्बी रहती है, जितनी कि अक्षरों कौ 
चौडाई होती है। हाँ, कुछ लेखो के अक्षरों के सिरो पर अव भी कहीं-कहीं 
तिकोन दिखाई देते है । दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है क्रि इस प्राचीन नागरी 
के अक्षर आधुनिक नागरी से भिलते-जुलते हँ ओर इन्हे आसानी से, थोड़ 
अभ्यास के वाद, पढ़ा जा सकता हे । 

हम बता चके हैँ कि दक्षिण भारतसे नागरी (नंदिनागरी) छ्िपिके केख 
आयख्वीं सदी से मिलने लग जाति है ओर उत्तर भारत से नौवीं सदीसे। केकिन 
हम यह नहीं कहं सकते कि अमुक निश्चित समयसे ही नागरी च्पि कौ शुर 
आत होती है । नागरी जैसे अक्षर कुच पुराने लेखों मे दिखाई देते हैँ ओर 
पुरानी शंी के कुछ अक्षर नागरी लेखों मे भी दिखाई देते दै । 

अब हमे देखना है कि इस नई कल्पि को नागरी, देवनागरी या नंदिनागरी 
क्यों कहते ह्‌ । 

नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अथं के बारेमे विद्वानोंमे बडा मत- 
मेद है । एक मत के अनुसार, गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले-पहर इस 
लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा इस मत को 
स्वीकार करने मे अनेक अडचनें हैँ । एक अन्य मत के अनुसार, बाकी नगर 
सिफं नगर है, परन्तु काशी देवनगरी है, इसकिए काशी मे प्रयुक्तं च्िपिका 
नाम देवनागरी पड़ा । स्पष्टतः यह्‌ एक संकुचित मत है । 

अल्बेरनी ने अपने ग्रंथ (1030 ई ०) मे लिखाहै कि माख्वामे नागर चकिपि 
का इस्तेमाट होता है । अतः यह्‌ स्पष्ट है कि 1000 ई० के आसपास नागर या 
नागरी नाम अस््तित्वमे आ चुका था । दरअसल, यह शब्द ओौर भी कुछ पहले 
अस्तित्वमे आ चुका था। 

इतना निश्चित है कि यहु नागरी शब्द किसी नगर अर्थात्‌ बड़ शहूर से 
सम्बन्धित है । 'पादताडितकम्‌' नामक एक नाटक से जानकारी सिल्तीहे कि 
पाटलिपृत्र (पटना) को नगर कहते थे । हम यह भी जानते हैँ कि स्थापत्य की 
उत्तर भारत की एक विरेष शंखी को "नागर शली" कहते हे । अतः 'नागर' या 
'नागरी' शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से सम्बन्ध रखता है । असंभव 
नहीं कि यह्‌ बडा नगर प्राचीन पटना ही हो । चन्द्रगुप्त (हितीय) 'विक्रमा- 
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दित्यः का व्यक्तिगत नाम देव" था, इसलिए गुप्तो की राजधानी पटना ४ 
देवनगर' भी कहा जाता होगा । देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत 
प्रमुख लिपि को वाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा । छऊेकिन यह सिफं 


एक मत हुंजा । हम सप्रमाण नहीं बता सकते कि यह देवनागरी नाम कैसे 
अस्तित्व में आया । 


इसा की चौदहवी-पन्द्रहवीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने ठेखों 
की लिपि को नंदिनागरी कहा है । विजयनगर के राजां क छव कन्नड-तेलुग 
मौर नागरी लपि में मिलते हं । जानकारी मिलती दै कि विजयनगर के 
राजाओं के शासनकाल मेही पहले-पहल वेदों को किपिवद्ध किया गया 
था । यह्‌ वेदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लपि मेंकिखा गया होगा । 
विदानो का यह भी मत है कि वाकाटकों ओर राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट 


के प्रसिद्ध नंदिनगर (आधुनिक नादिड ) कोकल्पि होने के कारण इसका नाम 
नंदिनागरी पड़ा । 


लेकिन हमें नामकरण 
किसी नगर-वि्ञेष की 
हम नागरी छ्िपि को पूरे 
देशिक लिपि थी । 


देशभर से नागरी 
के उदय के 


के इस क्लजञट मेँ अधिक नहीं पड़ना चाहिए । (२ 
लिपि नहीं थी । क्योकि ईसा की 8्वीं-] 1 वी सदि म 
देश म व्याप्त देखते है । उस समय यह एक सावं- 


पिके बहुत सारे ठेव मिले है। इस नागरी लिपि 
साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नये युग की शुरुआत 
होती है। भारत इस्लाम के संपकं मे आता है ओर बाद में, 13वीं सदी से, 
इस्छामी शासको का शासन आरभ होता है । नये संप्रदाय अस्तित्व मे आते ह । 
भारतीय समाज एवं बहुत-से सम्प्रदायो को एक व्यापक नाम मिता है- हिन्दू 
समाज एवं हिन्दू धमं । 
011 ^ प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैँ । 
आठवी-नौवीं सदी से आरभिके हिन्दी का साहित्य मिलने लग जाता दै । हिन्दी 
के आदिकवि सरहपाद (आस्वीं सदी ) के "दोहाकोश' की तिब्बत से जो 
हस्तक्पि मिरी है वह दसवीं-ग्यारहवीं सदी की चपि मे लिखी गयी है । 
नेपालसे ओर भारत के जेन-भंडारोसे भी इस कारु की बहुत सारी हस्त- 
क्िपियां मिली हैँ । इसी का से भारतीय भा्य॑भाषा-परिवार की आधुनिक 
भाषाए--मराढी, बंगला आदि भाषाएं भी जन्म ले रही थीं। इस समय से 
इन भाषाओं के ठेव भी मिलने लग जाते ह, 


[` 1 ङ 


क 


की व पकाः छा ` 
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दक्षिण भारत की द्रविड धाषा-परिवार की भाषाएं, विडेषतः तमिर भाषा, 
अधिक प्राचीन हँ । लेकिन इन भाषाओं के ठेख भी इसी समय से मिलने र्ग 
जाते हैँ । इन भाषां के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी छ्पि का 
वूः स्वतन्तर विक्रास हो रहा था; परन्तु दक्षिण भारतम नागरी च्पिका 
भी खूब व्यवहार था। दरअसल, नागरी के आरंभिक ठेख हमे विन्ध्य पवेत 
के नीचे के दक्खन प्रदेणसे ही मिलते है । 

अनेकं विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारतम नागरी लिपि का प्राचीनतम 
रेव राष्टूकूट राजा दन्तिदु्गं का सामांगड दानपत्र (754 ई०) है । दन्तिदुगं 
ने ही राष्टक्ट शासन की नींवडाली थी । ये राष्टरूक्‌ूट शासक मरुतः कर्णाटक 
के रहनेवार थे ओर इनको मातृभाषा कन्नड थी; परन्तु ये खानदेग-विदभं में 
वस गये थे। दन्तिदगं के बाद उसका चाचा कृष्ण (प्रथम) राष्टूकूटों को 
गही पर बेठा । इसी कृष्ण के शासनकाक मे एलोरा (प्राचीन एलापुर, वेरूक ) 
मे अनुपम कंलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। कृष्ण के कुछ 
लेख भी मिले हं । नौवीं सदी मे अमोघवषे एक प्रख्यात राष्ट्कूट राजा हुआ 1 


इसी अमोघवर्ष ते राष्टरकृटों कौ नई राजधानी मान्यखेट (मार्खेड) की नींव 
डाली । 


ईसा की आल्वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट के कोंकण प्रदेश में शिकाहारों 
का राज्य स्थापित हो गया था । ग्यारहवीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य 
कोल्हापुर-सातारा प्रदेशमे भी स्थापित हो गया था । इन शिलाहारों के अनेक 
नागरी केख भिरे हैँ । यहाँ हम कोल्हापुर के शिलाहार शासक गंडरादित्य 
(वारहवीं सदी, पूवि) के एक दानपत्र (1126 ई0} की नागरी ल्पिका 
नमूना दे रहे हँ (चित्र 19-4) । इसमें देखिए कु विशेष "इ' अक्षर । 

ग्यारहवीं सदी से नागरी ल्िपिमे प्राचीन मराठी भाषा के ठेख मिलने कग 
जाते टँ । अक्षी (कूकावा जिका) से शिलाहार शासक केशिदेव (प्रथम) का एक 
शिकाटेख (1012 ई०) मिला है, जो संस्करृत-मराठी भाषाजोमे है ओर इसको 
लिपि नागरी है । परन्तु दिवें-आगर (रत्नागिरी जिखा) तास्रपट पुणेतः मराठी 
मेदटै। इसे मराठी का आद्यछेख माना जातादहै। नागरी ल्िपिमे छ्खा गया 
यह्‌ तास्रपट 1060 ई० का है। यहाँ हम इस तास्रपट को अन्तिम पक्ति दे रहे 
ह (चित्र 20-2) । इसमें "ए" की मात्रा व्यंजनाक्षर के ऊपर है ओर बायीं ओर 
अक्षरके बराबर भी दहै। 

कर्णाटक प्रदेश का श्रवणबेखगोल स्थान जनों का एक प्रसिद्ध तीथेस्थल है । 
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यहां गोमटेष्वर का भव्य पुतला खड़ा है । इस स्थान से विविध भाषाओं अौर 
लिपियों के अनेक केव मिले हँ । नागरी छ्िपिमें मराडीके भी सक्षिप्त लेख 
मिले है। यहाँ हम एकल्खका नमूना दे रहै हँ (चित्र 20-3) । यह है- 
श्रीगंगराजे सुत्ताले करवियले (श्रीगंगराजा ने परकोटा बनवाया) । एक अन्य 
नागरो लेख भें लिला हैरी चावुण्डराजं करविय छ । ये ठे दक्षिणी शठी 
को नागरी छ्पिमेंहैं। 
देवगिरि के यादव राजां के नागरी लिपि में बहुत सारे ठेख भिक हैं । 
यहा हम यादव राजा रामचन्द्र (15वीं सदी ) के धाना ताम्रपत्र का एक अंश 
दे रहे है (चित्र 20-5) । इसमे ए भौर ओ की मात्राएँ अक्षरों की बायीं 
ओर ह । विजयनगर राजाओं के भी अनेक नागरी लेख मिले हैँ । हम बता ही 
डक है कि विजयनगर राजाओं की यह नागरी छिपि (नन्दिनागरी' कहलाती 
थी । इनके अलावा कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेणो के रेख भी नागरी कल्पि 
मं हँ । यहाँ हम चालुक्य नरेश विक्रमादित्य (चछ्ठे) के एक लेख (वारहवीं सदी ) 
का नमूना दे रहे है (चित्र 20-4 ) । 
उड़ीसा (कग प्रदेश) में ब्राह्मी की एक विदेष गौटी- कलिग छिपि-- 
का अस्तित्व था, स्तु गंगवंश के कुच शासको के ठेव नागरी लिपिं भी 
मिते हँ । यहाँ हम गंगवंश के राजा वज्रहस्त (तृतीय) के गंजाम दानपत्र 
(1068 ई०} का एक अंश दे रहे हँ (चित्र 19-3} । 
नागरी ल्पिकेरेख न केवर पश्चिम तथा पूवं भारत से वल्क सुदूर 


व सतस भी मिले ह । दक्षिण भारत के पाण्ड्य-प्रदेण से राजा वरगुण 
9. -ाच्नपत्न मिरे है । प्रथम ताग्नपत्र तमि से शुरू होता है, परन्तु 
इसकी दूसरी ओर से = 


| गरी छिपि (संस्कृत भाषा) का लेख रुरू होता है 
(1. ह्‌ तास्रशासन ईसा की नौवी सदी कादटै। 


~> प रकार हेम देखते हं ईसा की 9वीं-11वीः सदियों से युदुर दक्षिण भारत 
मे भी नागरी छि 


` उत्तर भारत में पहले-पहल गुज र-प्रतीहार राजाओों के लेखों मे नाग रीकिपि 
देखने को मिलती है । अनेकं विद्वानों का मत ठै किये गुजंर-प्रतीहार बाहर से 
भारतमेंञयेरहैँ। ईसा की आावठ्वीं सदी के पूर्वद्धं मे अवन्ती प्रदेश में इन्ोने 
अपना शासन खड़ा किया ओर बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया 
था । मिहिर भोज, महेन्द्रपाल आदि व्रख्यात प्रतीहार शासक हुए । मिहिर भोज 
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(840-81 ई०) कौ ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि (संस्कृत भाषा) मेहे) 
भोज के पत्र महेन्द्रपाल (प्रथम) के एक दानपत्रका नमूना हम यहाँदे 
रहे टै (चित्र 19-1) । 

धारा नगरी का परमार शासक भोज अपने विदयानुराग के लिए इतिहास 
मे प्रसिद्ध है । परन्तु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैँ। इस राजा के 
वंसवाडा ओौर वेतना दानपन्न करमशः कोंकणविजय' तथा "कोकणविजयपवे' कं 
मवसरो पर दिये गये थे । वेतमा (इदौर के समीप) दानपत्र 1020 ई० का है । 
यहाँ हम इस दानपत् का एक अंश दे रहे है (चित्र-19-2) । 

ऊपर हमने उन्हीं आरम्भिक नागरी लेखो की संक्षिप्त चर्चा कीरै जो 

देण के विभिन्न भागोसे मिठेरहैँ। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के 

सभी हिन्द शासको को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते है । हमने 
यह्‌ भीदेवादै कि कुछ इस्लामी शासकों ने भो अपने सिक्कों पर नागरी रेख 
अंकित कयि हं । 

अब हम प्रादेशिक ल्िपियों के बारेमे जानकारी प्राप्त करेगे । 
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५९६९ 3९५ ९१९९(९कर य ९.५4 
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` उथति रोण्कलोने यनम 
एद (रया नेर उ यू्जीज २ 0 

"रञ््देरणप रमर अरे एर ठ: 

` छीकेग्मायकोये चि उ कोतमपाव 
परषोश् यत ताभिनोय < ५०। 

` 9 वटयादित ति पच 
रनानादविददुवरहिकल्लवा ङी 
तेपपािताणपयाधाण पतिदिः 


चित्त 19 
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1. प्रतीहार राजा महेन्द्रपार (प्रथम) के दानपत्र काएकञंशः 


परम्भगवतीभक्तो महाराजश्रीभोजदेवस्तस्य 
पुत्तस्तत्पादानुध्यातः श्रीचन्द्रभट्वारिकादेव्यामृत्पन्नः 
परम्भगवतीभक्तो महाराजश्री महेन्द्रपान्देवः ॥ 


2. परमार राजा भोज के बेतमा दानपद् (1020 ई०) का एक अंश : 


जयति व्योमकेणोऽसौ यः सर्गाय बिभति तां । 
एेदवीं शिरसा लेखां जगद्रीजाङ्‌कूुराकरति ।। 
महा राजाधिराजपरमेश्वरश्री भोजदेवः 


3. गंगवंश के राजा वज्रहस्त (तृतीय) के गंजाम दानपत्र (1068 ई०) 
की अंतिम पक्ति: 
गोकननायकाय चिरकारुमाराध्य 
स्वपौषेपरितोषिताय दत्त इति ॥। 

4 कोल्हापुर के शिलाहार शासक गंडरादित्य के तास्रशासन (1126 ई० ) 
का एकं अंश: 
श्रीगंडरादित्य इति प्रसिद्धः 
दीनानाथदरिद्रदुःखिविकल्रव्याकोणनाना- 
विधप्राणित्राणपरायणः प्रतिदिनं 
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० 2 द९दिश्य स्र द्‌ ग्द य॥ 


2 (त (म 
सवृ स्विलिटक्त(ति करे श््‌क्तपमत# 


4४1} पर लुत्रालं 
तूप द्यत 


दतततयव् बरूतातकसवु, ९०८ पूदैदद्मे 


नन पग्यावि पतिम यद्वै पील खे बन ग.येचि। 
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, राजा वरगुण फे पल्यम्‌ दानपत्र (9 वीं सदी) का एक अंश : 


यस्यास्तोदयहिम्यशेलमल्याः सेन्येभदन्तावलीटङ्क- 
षृण्णतटा भवन्ति विजयस्तम्भा जगन्निज्जेये ॥ 


. दिवें-आगर (रत्नागिरी जिले) से प्राप्त मराठी भाषा फे प्राचोनतम 


तास्रपट (1060 ई०) को अंतिम पक्तिः 

य देवल हे जाणति । जं 

सुवण्णं किहरे ते कांठेअः समेतः ॥। 

श्रवणबेलगोल के गोमटेश्वर के पुतले के पैरों के पास खुदा हृ एक 
लेख (1117 ई०), जिसकी भाषा मराटी है : 

श्रीगं राजे सुत्ताले 

करवियले 


कल्याण के परिचमी चालुक्य नरेश विक्रमादित्य (छठे) कै समय 
(12 वीं सदी) के एक लेख का भ्रंश : 

दणशतयत्र अष्टत्यधिकसकू १००८ प्रभवसं वत्सरे 

देवगिरि के यादव राजा रामचन्द्र (13 वीं सदी) के थाना ताख्रपतर 
का एक श्रंश: 

आस्ते पयोधिप्रतिमो यदुनां वंशः प्रतीतो भुवनत्रयेपि । 


. चोड -नरेश राजेनद्र का सिक्का, जिस पर नागरी मे “श्रीराजेन्द्र' शब्द 


अंकित हे । 


॥ 


प्रादेशिक लिपियोँ 


हमने ईसा पूवं तीसरी सदी से लगभग 1000 ई० तक के ब्राह्मी लिपि के 
विकासक्रम की जानकारी प्राप्त की है। इन तेरह सदियों मेँ इस छिपि का काफी 
विकास हुञा गौर कई प्रादेशिक शैलियां भी अस्तित्व मे आयीं । 
ब्राह्मी छ्पि के इस विकासके कई कारण हैँ । एक, ठेखन-सामग्री की 
विविधता के कारण छ्पिका विकास हुमा । दो, अक्षरो को कलात्मकं वनाने 
की प्रवृत्ति के कारण छ्पिका विकास हुआ । तीन, अक्षरों को तेजी से तथा 
जोडते हृए लिखने के कारण भी छिपि का विकास हभ । 
, चक्रि लगभग 1000 ई० से छ्पि के विकासे प्रादेशिक भाषाएं भी 
योग देने लगीं । हमने देखा है कि 1000 ई० तक के प्रायः सारे छे संस्कृत या 


श्राहृत भाषाओं मे हँ । संस्कृत भाषां व्याकरण के नियमों मे कसकर बंधी हुई < : 


भाषाहै। सारे देशमें इस भाषाका पठन-पाठन जारी रहा । इसलिए इस 
स्थिर भाषा ने ब्राह्मी छ्पि की विभिन्न शैलियों को एक-दूसरे से अधिक दर 
नहीं जाने दिया । 
हमने यह भी देखा है कि गुप्तो के शासन का उदय होने तक अभिरेखों मे 
मृख्यतः प्राकृतो का ही इस्तेमाल होता रहा । परन्तु ईसा कौ चौथी सदीसे 
इनका स्थान संस्कृत भाषा ले लेती है । 
लगभग 1000 ई० से एक नई स्थिति जन्म छती है। सारे देश मे जनता 
की भाषाएं प्रकृतो से काफ़ी आगे बढ़ गई थीं । अव प्रादेशिक भाषाएं जन्म छे 
रही थीं । दक्षिण भारत मे शक्तिशाली राज्यों का उदय हो चका था ओौर वहां 
अपनी स्वतन्त्र भाषाएं थी, नो द्रविड भाषा-परिवार की ह । भाषाओं की इस 


विविधता का अब लिपियों पर भी असर पड़ना स्वाभाविक था । 


हमने देखा ह कि नौवीं-दसवीं सदी में नागरी लिपि रुगभग एक सावेदेशिक 
लिपि थी । लेकिन इसी समय प्रादेशिक लिपियां भी जन्म ठे रही थीं । ओर 
जल्दी ही ये लिपियां प्रादेशिक भाषाओं की लिपिर्यां बन गयीं । फिर इन 
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प्रादेशिक छिपियों को प्रादेशिक भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों के अनुरूप बनाया 
गया । भारत के कई प्रदेशो मे संस्कृत के किए कुछ विशेष वर्णमालाओं का 
अस्तित्व बना रहा । 

इन प्रादेशिक क्िपियों के बारे मे प्रमुख बात यहु है कि एक तरफ इनके अक्षर 
प्राचीन ब्राह्मी कौ शेलियों के अक्षरों से मिलते हैँ जीर दूसरी तरफ आजकल 
की प्रादेशिक लिपियों के अक्षरों से भी मिलते है । प्रस्तुत प्रकरणम हम भारत 


कीटएेसीही कुं प्रमुख प्रादेशिक क्िपियों की जानकारी प्राप्त करेगे । 


शारदा लिपि 


इस लिपि का जन्म कश्मीर में हुमा । शारदा को कष्मीर की भआराध्य- 
देवी माना जाता दहै, इसकिए कश्मीर को शारदादेश' यां 'शारदामंडक' भी 
कहते हैँ । शारदा देश को कल्पि होने से इसका नाम शारदा छ्िपि पडा । ईसा 
को दसवीं सदी में सिद्धमातृका ल्पिसे कश्मीरकी इस शारदा लिपि का 
जन्म हृजा । 

अल्बेरूनी अपने ग्रन्थ (1030 ई०) में जानकारी देते हँ कि कष्मीर ओर 
वाराणसी में सिद्धमातुका लिपि का इस्तेमाल होता है । वाराणसी की तरह 
कश्मीर भी संस्कृत विद्या का एक प्रमुख केन्द्र रहा हे। वाराणसी ओौर कष्मीर 


- के पंडित अपने प्रन्थ लगभग एक ही लिपि मे लिखते होगे, इसीलिए अल्वेरूनी 


ने कहा है कि कष्मीर ओौर वाराणसी की लिपि एक है । यह्‌ थी सिद्धमातका 
लिपि, जिससे कश्मीर में शारदा छ्िपि ने जन्म लिया । ॐ 


पिछली सदी तक शारदा छिपि मे वहत सारे प्रथ लिते गथे । शारदा लिपि 


का जन्म कश्मीर में हुभा, परन्तु उत्तर-पश्चिमी पंजाब मे भी इसका प्रचार रहा । 


बाद में वाराणसी तक प्रायः सारे उत्तर-पश्चिमी भारत सें शारदा छ्िपिमें 
पुस्तके लिखी गयीं । केकिन शारदा छिपि के आरम्भिक लेख काँगड़ा प्रदेश 
ओौर पुराने चंबा राज्य से मिर्ते है । प्रख्यात विद्रान फोजल ने चंबा राज्य से 
अनेक पुरावशेष प्राप्त किए थे । इनमें अनेक शिलारेख ओर दानपत्र भी है । 
पराल्पिविदों का मत है कि शारदाकलिपि का सबसे पुराना रेख सराहां 


` (चंबा) से प्राप्त एक प्रशस्ति है । यह प्रशस्ति ईसा की दसवीं सदी की है । 
` नमूने के लिए इस प्रशस्ति का एक इलोक हम यहां दे रहे है (चित्र 21-1) । 


बाद मं इस शारदा लिपि का विकास हृ ओर यह्‌ उत्तर भारत मे फैल 


गयी । इसमें अनेक पुस्तकं लिखी गयीं । इस शारदा चपि को घसीट क्खिने के 
कारण एक नई छ्िपि बनी, जिसे टाकरी लिपि कहते हैँ । पंजाब, जम्मू भौर 
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पहाड़ प्रदेश में इस लिपिकाप्रचार रहा है। यहु एक प्रकार की महाजनी 
कपि है ओर इसमें स्वरमाव्राओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । 

सिक्ख रोग आज गुरुमुखी लिपि का इस्तेमाल करते हँ । सिक्वों के धर्म- 
ग्रन्थ इसी छ्पिमें लिलि जाते हैँ । इस छिपि में अव पंजाबी भाषा की पुस्तकं 
व प्निकाएं भी छपती है । यह लिपि सोलहवीं सदी मे अस्तित्व मे आयी । 
पंजाब में पहले ठंडा नामक एक प्रकार की महाजनी लिपि का प्रचलन था। 
इस लिपिमें कवि गए सिक्वों के धर्मग्रंथ को शुद्ध पढ़ना सम्भव नहीं था, 
इसलिए नई गुरुमुखी छ्पि को जन्म दिया गया । कहते हैँ कि सिक्खों के दूसरे 
गुरु भ्रंगद (1538-52 ई० ) ने शारदा लिपि के आधार पर इस नई छ्िपि को 
जन्म दिया । सिक्ख छोग जहां मी पहुचे, वहां वे अपनी इस लिपि को ठे गए । 
सोवियत रूस के अजरवैजान जनतन््र की राजधानी वाक्‌ के पास ज्वालामाई 
क एक पूराना मन्दिर है; यहाँ से देवनागरी के 13 ओर गुरुमुखी के 2 लेख 
मिले है । गुरुमुखी लेख सम्मवतः अठारह्वीं सदी के ह | 

गुरुमुखी छिपि का प्रचार दिनोंदिन बढ़ रहा है । अव यहु पंजाबी भाषा 
की प्रमुख लिपि बनती जा रही है । 


बंगला-असमियां लिपि 


बगला ओर असमिया लिपिर्यां रगभग एक-सी हँ । इनक्रा विकास साथ- 


साथही हुमा है । बंगला में "व" तथा व से कोई भेद नहीं है, परन्तु भसमिया 
मेष्व' के नीचे ए 


क छकोर रहती है । असम की इस लिपि को .असमाक्षर 
नाम दिया गया था। 
ईसा की आण्वी-नोवीं सदी मे हिन्दी के साथ-साथ बंगला भाषा जन्म कती 
है । हिन्दी का आद्य रूप हमे बौद्ध सिद्धौ क गीतों मे देखने को भिकतां है । 
गला भाषा का पूरु भी. इन्हीं गीतों मे खोजा जाता है । अनेक बंगाली 
विद्वान, प्राचीनता के मोह मे पड़्कर, बंगला च्पिका स्रोत पूर्वी भारत की 
सिद्धमातृका ( कुटिल) लिपि के केखों मे खोजते हँ । वे वंगलाचल्पिको नागरी 
की पुत्री नहीं, बहन मानते है । 
<रमसल, बगला लिपि का आरम्भ दसवीं सदी के र्वी भारतके लेखों में 
देखने को मिक्ता है । बारहवीं सदी से बंगला लिपि अपना स्वतन्व अस्तित्व 
बना छेती है। वैसे, बंगाल के पाल राजाओं के दानपरो मे बंगला के कू 
अक्षरो का आभास मिलता है । विजयसेन के देवपाडा लेख (ग्यारहवीं सदी, 
उत्तराधं) के अक्षर बंगला के ओर अधिक निकट ह । कामरूप के शासकोंके 
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लेख स्पष्ट रूप से बगला छ्िपिमेंरैँ। यहाँ हम कामरूपके राजा वैद्यदेव के 
दानपत्न का नमूनादे रहै हं (चित्र 21-2) । यह दानपत्र बारहवीं सदी का 
है । इस दानपत्र के लेखक कवि उमापतिधर है । 

चौदहवीं सदी तक उड्या ल्िपिका विकास बंगा छ्िपि के साथ-साथ 
होता है । परन्तु बाद मे इस कल्पिके अक्षर अधिक्राधिक गोलाकार हो जाते है । 
वतमान उड़याचकिपि के अक्षरों पर गोलाकार सिरे हँ ओर यह बंगला से 
काफी भिन्न दिखाई देती है । उडीसा मे छिखनेके लिए अधिकतर ताडपत्रों का 
इस्तेमारु हआ ट, इसलिए उड़ा अक्षर अधिक गोलाकार वने रहै इस लिपि 
पर दक्षिण भारत कौ प्रादेशिक लिपियोंकाभी प्रभाव पड़ादहै। 

मिथिला (बिहार) मे संस्कृत के प्रथ किखनेके लिए बंगला से मिकती- 
जुलती एक कपि का प्रचलन रहा है, जिसे मंथिरी छिपि कदत हैँ । यह मूख्यतः 
मथिल ब्राह्मणों को छिपि थी । अव इसका स्थान नागरीनेले खया दहै! 

विहार में एक कामचलाऊ कंथीचक्पिकाभी प्रचलन रहा है । कायस्थों 
कीकिपिहोने से इसे कंथी लिपि कहते ये। कंथी छ्िपि नागरी से बनी थी 


कलिग लिपि 


हमने देखा है कि गुप्त काल में ब्राह्यी कपि की करई शैलियों का प्रचलन ` 
रहा दै । वाकाटकों के दानपत्न मुख्यत : पेटिकाशीषं ल्पिमें हैँ। बादमें 
उत्तर भारत कौ गप्तकारीन ब्राह्मी लिपि से कलात्मक सिद्धमातका ल्पिका 
जन्म हुआ । लेक्रिन देश के अन्य भागोंमें पेटिकाशीषं, च्रिकोणशीषं या ठोस 
चौखुटे सिरोंवारी ब्राह्मो लिपि की विकसित शंलियों का व्यवहार होता रहा । 

प्राचीन कल्गि देण से प्राप्त राजा खारवेल के प्रसिद्ध ठेख की जानकारी 
हमदे चके हँ। ईसा को सातवीं सदी से ग्यारह्वीं सदी तक कर्ल्गि देश में 
गंगवंशी राजाओं का शासन रहा । क्छिगनगर (मुखखिगम्‌, गंजाम जिला ) के 
गंगवंशी राजाओं के अनेक दानपत्र मिले हैँ । इन दानपन्नों की क्पि ब्राह्मी 
की एकं भिन्न शेली को है । गंगवंशी राजाओं ने इन दानपत्नो मे गांगेय-संवत्‌ 
का इस्तेमाल क्रिया है, परन्तु यह संवत्‌ टीक कत्रसे आरंभ होता है, यह अभी 
तक स्पष्ट नहीं हो पायादहै। 

कलिगनगर के दानपत्नो की ल्िपिको पुराविदोंने कल्गि लिपि का नाम 
दिया है । इस चल्पि के अक्षरों के सिरे वर्गाक्रार हैँ । नल्वंश का पोडागढसे 
जो ठेख मिला है उसके अक्षरोकेसिरेभी वर्गाकार हैँ । यहाँ हम गंगराज 
हस्तिवमेन के एक दानपन्न का्मंशदे रह हैँ (चित्र 21-3) । इसकी भाषा 

४ 
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संस्कत है । ग्यारहवीं सदी से कलग प्रदेश के ठेख नागरी लिपि मे मिलने लग 
जाते है । | 


पल्लव-ग्रथ लिपि 


काचीपुरम्‌ के पल्लवो की जानकारी हम पहले दे चके ह । दक्षिण भारत 
मं इन पल्लवो का शासन लगभग 300 ई० से शुरू हुआ था । इनके आरंभिकर 
दानपत्र प्राकृत भाषा ओर ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैटीमें ह । फिर इन पल्लवो 
के दानपत्र संस्कृत भाषा मे मिलते हं । ईसा की पांचवीं सदी के पल्लव अभि- 
रेख जिस ब्राह्मी लिपि मँ लिते गये ठे, उसका भारतीय पुराल्िपि के इतिहास 
मे बड़ा महत्त्व दै । लगभग इसी प्रकार की लिपि हमें दक्षिण-पूवे एशिया के 
अनेक अभिलेखों मे देखने को मिलती है । इस कल्पि को हम पल्लव लिपि कहते 
हे । 
यहां हम पल्लव- 
रहे है (चिव 21-4) 
देखने को मिलते लं 
का भौर अधिक विका 
लिपि कहा जाता है। 


, दक्षित भारत की द्रविड भाषा-परिवार की भाषाओं के लिए जव तेलुगु- 
कन्नड ओर तमिल- 


मलयालम लिपि्यां अस्तित्वे आयीं, तो संस्कृत के ग्रंथ लिखने 
के लिएुएक स्वतत्र चपि की जरूरत थी । संस्करृत-ग्र॑थों की लिपि को ही ग्रंथ 
चपि कहते ह । अभी पिछली सदी तक दक्षिण भारतमें संस्कृत के ग्रंथ इस ग्रंथ 
लिपि मे लिखि जाते रहे हँ । इस ग्रंथ लिपि का विकासं पल्लव कपि से श, 


५ आरभिक पल्लव लेखों कौ छ्िपि को पल्ल्व-गरं कपि नाम दिया 
गया है । 


नरेश सिहवर्मन के पीकिरिया दानपत्र का एक' अंण दे 
। जावा के पूणेवर्माके लेखमें भी इसी प्रकार कै अक्षर 
देखिए, मगला प्रकरण) । आगे जाकर इस पट्व छिपि 
भ हना । इस विकसित पल्लव लिपि को पल्लव-ग्रय 


| पत्लवप्ंय लिपि के ठेख ईसा की सातवीं सदी से मिलते हैँ (चित्र 21-5) । 
नरसिहवमन के समय केमा 
के ?ि 


5 द्लपुरम्‌ के लघुलेख, करचीपुरम्‌ के कैलाशनाथ 
ङ यरा तथा परमेष्वरवमेन के कूरम दानपत्न पल्छव-ग्र॑थ कपि 
। 


केरल प्रदेश की मल्यालम्‌ लि 
क्पिका विकास भी ग्रंथ लि 
के लिए इस किपि का इस्त 
संस्कृत के ग्रथ भी लवि ह। 


पिका जन्म ग्रंथ चल्पिसेही हुआ है । वु 
पिसे हा है । दक्षिण कर्णाटकं की तुट्‌, भाषा 
गार हुमा है ओर तुट्‌.भाषियोंने इस लिपिमें 
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तेलुगु-कन्नड लिपि 


वतंमान तेलुगु ओर कन्नड क्िपियों का उद्गम एक साथ हमा है, इसकिए 
इन दोनों लिपियो मे विदेष अंतर नहीं है । दक्षिण के चालुक्य राजाओं के अभि- 
लेखों मे इन लिपियों का आरंभिक रूप देखने को मिक्ता है । 

ईसा को छटी-सातवीं सदी से कन्नड मौर तेलुगु भाषा के ठेख मिलने 
लग जाते हँ । कन्नड भाषा का सबसे पुराना ठेख बादामी की वैष्णव गुफा के 
वाह्र चालुक्य राजा मंगलेश (598-610 ई० ) का है (चित्र 22-1) । काकुस्थ- 
वमेन्‌ का हलेबीद ठेख कन्नड में है । कन्नड भाषा की सबसे पुरानी उपङन्ध 
हस्तकिपि कवि राजमागे' 877 ई०कीदहै) 

ईसा कौ छठी सदी से तेलुगु भाषाके भी ठेख मिलने कग जाते हैँ । ईसा ` 
कौ आठ्वीं सदी के बाद तेलुगु छ्िपि कन्नड छिपि से कुछ स्वतंत्र होती जाती है 1 
तेरहवीं सदी मे ये दोनों क्िपियां एक-दूसरे से स्पष्ट रूप से भिन्न हो जाती ह । 
तेरहवीं सदी के तेलुगु कवि मंचन अपनी क्पि को आन्ध्र चपि" कानाम 
देते हैं । 

इसके वाद इन दोनों छिपियों का अलग-अलग विकास हुआ । कन्नड में 
स्वरों कौ मात्राएं लम्बी होकर व्यंजनों के दायीं ओर रखी जाने लगीं अक्षर 
अधिकाधिक गोलाकार होते गये । विजयनगर राज्यकालमेंये दोनों ल्िपिर्यां 
पूणं रूप से एक-दुसरे से अलग हो गयी थीं । पिछली सदी मेँ जब इन लिपियों 
के टाइप वने, तो इन्दं वतेमान स्थायी रूप भिला । फिर भी, इन दोनों छिपियो 
मे बड़ी समानता हे । कन्नड जाननेवाला व्यक्ति तेलुगु अक्षरो को सहज ही 
पट्-क्िख सक्ता है । 


तमिल लिपि 


दक्षिण भारत को तमिल, मख्यालम, तेलुगु मौर कन्नड भाषाणं द्रविड 
भाषा-परिवार कौ हँ । लेकिन इन सव भाषाओं की वतमान छिपिर्यां ब्राह्मी 
क्िपिसे ही बनी हँ । इनमे तमिल भाषा ओौर इसकी चपि की अपनी कुछ 
विशेषताएं है । 

तमिल भाषा बहुत पुरानी है। ईसा की आरभिक सदियों से तमिल का 
साहित्य मिलने रुग जाता है । तमिल के अभिलेख भी लगभग इतने ही पुराने हैँ । 
सुदूर दक्षिण भारत की कुछ गुफाओं से तमिल भाषा के कुछ लेख मिज हँ (चित्र 
9-3). जो दो हजार सार पुराने हैँ । परन्तु इनकी किप ब्राह्मी है । अंतर केवल 
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इतना है किं तमिरू लेखों की इस ब्राह्मी लिपि मे कुछ अक्षर विदोष हैँ, जो तमिल 
भाषा की कुछ विशिष्ट ध्वनियों के किए बनाये गये ये । 
फिर ईसा की सातवीं सदी तक हमे तमि भाषा का कोई लेख नहीं मिलता । 
वीच के इस कारु कै दक्षिण भारतसे जो टेख मिरलेर्हैवे प्राकृत ओौर संस्कृत 
भाषाओं मे है । ईसा की सातवीं सदी में ब्राह्मी की एक शटी पल्लव-ग्रय लिपि 
अस्तित्व मे आ चुकी थी। इसी पल्लव-ग्र॑थ कल्िपिसे आधुनिक तमिल छिपि 
अस्तित्व में आयी है । 
वतंमान तमिकु छ्िपि में 12 स्वराक्षर ह। इनमेभीषएओरओके किए, 
उच्चारण-भेद के कारण, दो-दो अक्षर है । तमिल कपि में व्यंजनाक्षर 18 है। 
इनमें 14 व्यंजनाक्षर ये हं :क,ङ,च,ज,ट,ण,त,न,प,म,य, र, क, व । 
इससे स्पष्ट हैकिक,च,ट,ततथापसे कृवगं, चवर्ग, टवगं, तवगं तथा पवगं 
के व्यजनो का काम लिया जाता हे । इन 14 व्यंजनाक्षरों के अलावा तमिल 
कपि में 4 व्यजनाक्षर ओर ह । ये तमि भाषा को चार विशिष्ट ध्वनियों के 
विशेष व्यंजनाक्षर है । तमिल भाषा मंग, ज,उ,दतथाब की ध्वनियां है, 
परन्तु इन्हे क्रमणः क, च, ट, त तथापसेही व्यक्त किया जाताहै। तमिल 


च्पिमेश्री,क्ष, ह, स, ष जंसी कुछ ध्वनियों के लिए ग्रंथ लिपि के अक्षरो का 
इस्तेमाल होता है । 


त तमिल छ्पि पल्ल्व-ग्र॑य छ्िपिसे विकसित हुई है। इसचकिए 
भारं 


के तमिल छ्पिको पल्लव-तमिल या प्रंय-तमिल कल्पि काभी नाम 
दिया जा सकता है । पुराक्पिविदों का मत हे कि परमेश्वरवमंन्‌ के सातवीं 
सदी के कूरम्‌ दानपत्र सें ग्रथ-तमिल कल्पिका भारंभिक रूप देवा जा सकता 
र (चिन्न 22-2) । पल्लवो के कुछ लेव तमिकर भाषामें भी मिलते ह; जसे, 
दतिवमेन्‌ का तिरुवेल्लरं रेख । इस लेख मे हमे आरंभिक तमिल छिपि के 
दशन होते है । 


दुर दक्षिण के पाण्ड्य प्रदेश मे तमिल भाषा के किए वद्टेढत्त कल्पिका 


विकास हो रहा था। यह्‌ छिपि भी ब्राह्मी से विकसित हई थी । इस वट्टेढ त्तु 
लिपि के अक्षर गोलाकार ये (चित्र 22-3) । यह लिपि ग्रंथ लिखने के किए 
तो सुविध्ाजनक थी, परन्तु पत्थरों पर गोलाकार अक्षर सुविधा से नहीं खोदे 
जा सकते थे । इसकिए चोड़-नरेश राजराज ने इस वट्टेट्‌ त्तु के स्थान पर इसके 
सीधे अक्षरों वाली कोल-एद््‌ त्तु लिपि को पसन्द किया । फिर भी सुदूर दक्षिण 
मे पिछली सदी तक वट्टेढ्‌ त्तु लिपि का इस्तेमार होता रहा है । 
पल्लवो के बाद दक्षिण भारत मे शक्तिशाली चोड़ नरेशों का शासन शुरू 








त 


भ 
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हज था--ईसा कौ दसवीं सदी से । इन चोड नरेशो के लेख तमिल व संस्कृत 
दोनों ही भाषाओं में मिलते है, इसक्िए इनके समय में तमिरुू तथा ग्रंथ कपि 
का साथ-साथ विकास हुआ । विजयनगर के राजाओंके भी कुछटेख तमि 
मेर । 

पन्द्रहुवीं सदी से तमिल कपि क्गभग वतमान रूप धारण करती) 
पिछली सदी मे इस लिपि के मुद्रणाक्षरों को स्थायी रूप भिला 1 दक्षिण भारत 


मं संस्कृत के ग्रंथ ग्रंथ लिपि मे लिखे जाते रहे । भव म्र॑थ लिपि का स्थान नागरी 
ल्पिनैञेचखियारहे। 


मराटी भाषा की लिपि देवनागरी है। लेकिन महाराष्ट मे एक ओर किपि- 
मोडी ल्पि---का भी प्रचलन रहा है । शिवाजी ओौर पेणवाओं के शासनकाल 
मे इस घसीट मोडी लिपि का खूब इस्तेमारु हुआ है । इस च्पिमें मराटी भाषा 
के कुछ ठेख भी मिलते है (चित्नर-22-4) । 

कहते हँ कि मोडी कल्पि का निर्माण यादव राजाओं के मंत्री हेमाद्रिया 
हेमाडपंत ने किया था । परन्तु इसके लिए ठोस प्रमाण नहीं मिर्ते । यह्‌ भी 
कहा जाता है कि शिवाजी के शासनकाल मे उनके एक चिटनीस (चिट्ठी-नवीस ) 
बालाजी आवजी ने नागरी लिपि को तेजी से छिखने के लिए अक्षरों को तोड- 
मरोडकर इस मोडी लिपि को जन्म दिया । 

मोड़ी लिपि के अक्षर एक-दूसरे से जुड़े रहते है । पेशवा शासनकाक में 
ट्स छिपि का खूब इस्तेमाल हुआ है ओर अभी हमारे समय तक महाराष्ट के 
स्क्लों मे यह लिपि पढाई जाती रहीहै। मराठों के इतिहास से सम्बन्धित 
पुराने कागज-पत्नो के अध्ययन के किए इस लिपि का बड़ा महत्त्व है । 


वतंमान गुजरातौ कल्पि नागरीसे बनी है । इस ल्िपिके सिरो पर रेख। ए 
नहीं है, इसलिए यह्‌ आज थोडी भिन्न दिखाई देती है । केकिन पहर इस कल्पि 
के सिरों पर रेखाएं थीं मौर व्यापारी लोग अपने बहीखातों की गुजराती लिपि 
मे अव भी लम्बी शिरोरेखा का इस्तेमाल करते हैँ । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि, अरबी-फारसी लिपि को छोडकर, वतमान 
भारत की सभी क्िपियां प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हई हँ । लिपि की 
दृष्टि से भारत कौ सारी भाषाएं एक सूत्र मे बंधी हई है । 
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1. आजरंभिक शारदा ल्िपिमे सरहां पषशस्तिका एक अंशः 
नानाविधालङ्कृतिसन्तिवेश विशेषरम्यां गुणशालिनी या ।' 
मनोहरत्वं सुतरामवाप सचेतसां सत्कविभारतीव ॥ 


2. कामरूप के राजा वदेव के दानपत्र (12वीं सदी) का एक अंश : 
चिवक्षौमेभचरम्मा ह्‌दयविनिहितस्थूलहा रोरगेन्द्रः 
श्रीखण्डक्षोदभस्मा करमिकितमहानील रत्नाक्नमालः 

3. गंगवंश के राजा हस्तिवमेन के दानपत्र (गंग-संवत्‌ 79) का एक 

अंश: 
ओं स्वास्ति सव्वत्तुरमणीयाद्विजयकलिद्खनगरात्सकल- 
भूवन- 
निम्मणिकसूत्र धारस्य भगवतो गोकण्णेस्वामिनश्चरण- - 
कमल- 
युगख्प्रणामादपगतककिकलङ्को विनयनयसम्पदा- 
माधारः स्वासिधारापरिस्पन्दाधिगतसकर कलिङ्काधि- 
राज्य- 

4. पल्लव-नरेश सिहवमेन्‌ के पीकिरिया दानपत्र का एक भ्रंश : 
ओं जितम्भगवता स्वस्तिश्री विजयस्कन्धावारा- 
नमेन्मान्‌ रावासकात्परम ब्रह्मण्यस्य स्वबाहु- 

5. पल्लव-ग्रन्थ लिपि के दो लघु शिलाठेख (सातवीं-आठ्वीं सदी) : 


अप्र तिहतशासन 
श्रौ अत्यन्तकामपल्लवेश्वरगृ हम्‌ 
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चित्र 22. 


प्रादेशिक चिपियां / 109 
1. चाल्क्य-नरेश मंगलश के बादाभौ गुराकेख का एक अंश : 
च ल्क्यवशाम्बरपुण्णंचन्द्रः. . .श्रीमङ्लिश्वर रण विक्क्रान्तः 


प्रवद्धंमान राज्यसंव्वत्सरे द्वादशे शकन्‌प ति राज्या भिषोेक- 
2. परमेश्वरवमेन्‌ के कूरम दानपत्र का एक अंश : 


परमेश्वर उव सर्व्वाधिक्दशनः 
परमेश्वर वर्मा भरत इव सव्वदमन 


3. पांड्य-प्रदेश के आठवी सदी के एक ऊेख का अंश, जिसमे ग्रन्थ एवं 
वट्टेद्द्‌ त्त्‌ किपियों के अक्षरों का सम्मिश्रण हुआ है : 


क रवन्दपुरनिवासि ्रीमान्वे्यः 
4. शिवाजी के एक मोड़ी पत्र (1667 ई०) का एक अंश : 


तसे आगम्हीहौी बरे करून प्रस्तुत जरी आमचे सेवेस 


अगी- 
कार असाल तरी जे जमेती तुम्हापासौ असेल ते घेऊन 


येणे 


विदे मे भारतीय लिपि 


ससार की अनेक लिपियों ने समय-समय पर देश, कोम, भाषा तथा धमं 


के बन्धन तोड़े है । एक वास भाषाके किए निमित लिपि का अन्य अनेक 
भाषाओं के लिए भी इस्तेमाल हमा हे । चन्द उदाहरण खीजिए । 

सुमेरी भाषा सेमेटिक भ पिपरवार की नहीं थी । फिर भौ अक्कदियों ने 
सुमेरी छिपि को अपनी सेमेटिक भाषा के लिए अपनाया । अक्कदियों की कीला- 
भर छ्पिकोकुछ हैर-फेर के पान नाद में भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार कौ 
हित्ती, मितन्नी आदि भाषाओं के किए 


› केनानी आदि वणेमालाएँ (व्यंजन- 
मरुतः सेमेटिक परिवार को भाषाओं के लिए अस्तित्व में आयी थीं । 


यूनानी लपि का निर्माण हआ । इन्हीं 


षाके लिए हुभा 
था । परन्तु बाद में इसे कई अन्य भाषा- गो 

करण में हमें यहौ देखनाहै किन्न [ल] 
की किन-किन भाषाभों के किए अपनाया गया है । 


अशोक ने क ठमाण्ड्‌ उपत्यका की यात्रा की थी, व 
आौर कई स्तूप बनवाये थे । गौतम बुद्ध का जन्म- 
का स्तम्भटेख मिलाहै, नेपाल की सीमा 
उपत्यका से अभी तक अशोककाटीन त्र 


हां र्लितपाटन नगर बसाया 
स्थान लुम्बिनी, जहां से अणोक 
के भीतर है, ङेकिन काठमाण्ड्‌ 
ह्यमी छ्पि का कोई लेख नहीं 
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मिलाहै। 

काठमाण्डू उपत्यका से जो सबसे पुराना लेख मिलादहै, वह॒ गुप्तकालीन 
ब्रह्मी छ्पिमे हे 1 यह है-- नेपाल के लिच्छवि-नरेश मानदेव का चांगुनारायण 
मन्दिर लेख (चित्र 23-1) । यह ठेख काव्यमय संस्कृत भाषा में है ओर इसकी 
कपि गुप्तकारु कौ ब्राह्मी दहै। इस लेख मे “संवत्‌ 386" का उल्लेख है । 
पर निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह्‌ विक्रम-संवत्‌ है या शक- 
संवत्‌ । मानदेव के सिक्के भी मिले हैः जिन पर गुप्त कार की ब्राह्मी क्पिमें 
शनो मनांक' शब्द अंकित है । मानदेव के पहले का नेपाल से अभी तक कोई ठेख 
या सिक्का नहीं मिला है । 

मानदेव के बादके नेपाल से अनेक केख मिले हैँ। इनमें ठ्कुरी वंश के 
शासक श्रंशुवर्मा के रेख, जयदेव (द्वितीय) का पशुपति अभिरेख, पश्चिमौ 
नेपाल से प्राप्त पुण्यमल्ल का द्िभाषिक (संस्कृत व नेपारी ) केख, प्रतापमल्ल 
का छृष्णमंदिर कख, गीर्वाणयुद्ध शाह का वाग्मती लेख आदि महत्त्व के है । 
नेपाल में एक नये संवत्‌-नेपाल-संवत्‌- का भी प्रचलन रहा है, जिसका 
भारभ 879 ई० से माना जाता है। 

हम बता चुके हें कि भारत से बहुत कम बौद्धग्रंथ भिज ह । ठकेकिन नेपाल 
से अनेक भारतीय हस्तलिपियां मिली हैँ । सजना, कुटिका आदि लिपि-शैलियाों 
मे ठ्िखी गयी ये पोथियां बड़े महत्व की है । नेपाल के बौद्ध वच्राचायं अभी 
हमारे समय तक सुन्दर एवं कलात्मकं अक्षरों में पुरानी हस्तक्पियों की प्रति- 
लिपियां तेयार करके उन्हं सुरक्षित रखते आये है । इसलिए नेपाल की लिपि- 
शंलियों के अध्ययन का वड़ा महत्त्व है । 

भाज नेपाल में सवत्र नागरी ल्पिका व्यवहार होताहै। हिन्दी की 
सहोदरा नेपारी भाषातो नागरी में च्खिीही जातीदहै, किराती वंश की 


नवार भाषाभी नागरी मे किवी जाती है। देवनागरी नेपाल की राष्ट 
 च्पिहै। । 


„ जानकारी भिलती हे कि गौतम बुद्ध का समकारीन विजयरसिह नामक एक 
भारतीय राजकुमार अपने कुछ साथियों के साथ श्रीलंका में जाकर बस गया 
चा । असंभव नहीं किं'उसी समय श्रीकका में पहले-पहल ब्राह्मी क्पिका 
प्रवेश हजा हो । लेकिन सम्राट अशोक के समय के पहले का श्रीकंकासे हें 
र ४ रेष 8 नहीं 0.५ । यह्‌ एक एतिहासिक तथ्य है कि अशोक-पुत्र महेन 
ओर अशोक-पती ` संघमिन्रा 250 ई० प० के आसपास बौद्धधमे के प्रचाराथं 
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श्रीका (तास्रपर्णी) पहुचे थे । श्रीकंका ने बौद्धधमं के साथ-साथ भारत कीं 
ब्राह्मी कपि ओर प्राकृत भाषा को भी भपनाया। सिह भाषा आर्य॑-परिवार 
कोटै। 4 

श्रीरंका से प्राप्त प्राचीनतम लेख कुगभग अशोक के समयकेटैं। आगे 
श्रीकंका में इस लिपि का स्वतन्त्र विकास होता रहा । श्रीका की अपनी कोई 
चपि नहीं थी। इसलिए ब्राह्मी वहां की रष्टय लिपि बनी । श्रीलंका की 
इस छ्िपि पर अमरावती-नागार्जुनकोंडा की लिपि तथा पल्लव लिपि काभी 
प्रभाव पड़ाहै। 

श्रीका से बहुत सारे अभिलेख मिले हैँ। वहाँ से प्रकाशित होने वाली 
"एपिग्राफिया ज्ञेठेनिका' नामक शोध-पच्चिका में इनका प्रकाणन होता रहता 
हे । श्रीरंका से प्राप्त पल्ल्व-काल तक के अभिरेखो को आसानी से पठा जा 
सकता हे । यहां हम श्रीलंका से प्राप्त दो आरंभिक केखों के नमूने देर ह 
(चिन्न 23-2,3} । 
वतमान सिहल किपि दक्षिण भारत की लिपियों से मिकती-जुल्ती दिखाई 
देती है । भाज इसक अक्षर गोलाकार दँ । कारण यह है कि ताडपन्नों पर लिव 
जाने से सिंहल लिपि के क्षर गोलाकार बने है। ताडपव्र पर सीधी रेखापं 
खीचने से यह फट जाता है । 


मध्य एशिया से भारतीय लिपियो- खरोष्ठी तथा न्राह्मी- के बहुत सारे 
रल मिले हैँ । दरसल, मध्य एशिया, विशेषतः पूर्वी मध्य एशिया, अनेक 
भाषाभों ओर लिपियों का प्रयोग-स्थल रहा है । जहां तक मध्य एशिया में 


ध लिपि के व्यवहार का प्रश्न है, इसकी जानकारी हम पहले दे 
चकं हि| 


ईसा की चोयी-्पांचवीं सदी मे मध्य एशिया में गुप्तकारीन ब्राह्मी कपि | 


का प्रवेश हुआ। इसी समय से पश्चिमोत्तर भारत तथा मध्य एशिया की 
खरोष्ठी लिपि का स्थान ब्राह्मी क्पिलेकेतीहै। | 

मध्य एशिया में गुप्त लिपि की तीन शैलियों के दशन होते हैँ: 1. खडी 
गुप्त क्िपि, 2. तिरी गुप्त क्लिपि, भौर 3. घसीट गुप्त लिपि । इनमें दूसरी 
तथा तीसरी शंखीकी चछिपियोंका इस्तेमाङ पूर्वी मध्य एशिया की स्थानीय 
भाषाओं के लिए हआ है । 


भारत मे छ्िखी गयी मध्य एशिया से प्राप्त हस्तक्पियों मे खडी गुप्त 


लिपि देवने को मिलती है । इन हस्तरिपियों की श्राह्मी लिपि पांचवी-छदी सदी 
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कीरै गौर गिलगित हस्तल्पियों की कपि से भिरती-जुती है (चित्र 
15-1) । सबसे पहले 1870 ई० में लेपिटनेन्ट बावेर को काशगर से इस लिपि 
म लिखि गये कुछ हस्तकेख मिले थे । फिर 1891 ई० में उन्हँ मध्य एशिया 
से ओर भी हस्तलेख मिले । ये सारी हस्तक्िपि्यां अब बावेर हस्तक्िपियों' के 
नाम से जानी जाती हैँ । मध्य एशिया के अनेक हस्तलेख यूरोपके देशोमे भीः 
परटुंच गये हँ । 

पूर्वी मध्य एशिया से खडी गुप्त लिपि मे बड़ महत्त्व के हस्तकेख मिले हैँ । 
इनमे चिकित्सा से सम्बन्धित (नावनीतकम्‌' नामक पुस्तक है । मध्य एशिया 
से महाकवि अश्वघोष के सारिपृत्र प्रकरण" नाटक के खडी गुप्त क््िपिमें लिखि 
हए खंडित अंश भी मिले है। 

तिरछी तथा घसीट गुप्त कल्पि मे मध्य एशिया की स्थानीय भाषाओं के 
अभिलेख भिले हैँ । इनसे पुराविदो को चीनी तुकरिस्तान की तुखारी भाषाओं 
की कू विशिष्ट बोलियों के बारे में नई जानकारी मिली है । तुखारी बोलियां 
के लिए गुप्त कपि को भपनाते समय कुछ अक्षर छोड दिये गये ये ओर 
स्थानीय ध्वनियों के अनुरूप कुछ नये अक्षर गढ च्यि गये ये । 


ईसा को आरभिक सदियों मे मध्य एशिया के रास्तेसे ही बौद्धधर्म चीन 
में पहुचा था । ईसा की तीसरी-चौथी सदी से भारतीय बौद्धग्रन्थों के चीनी सें 
अनुवाद होने ख्गे ओर बाद में सकड़ों भारतीय ग्रन्थ चीनी में अनूदित हुए । 
इनमे कुछ एसे भी ग्रन्थ है, जो अब मूर मे उपकूग्ध नहीं हुं । 

भारतीय ग्रन्थों का चीनी अनुवाद-कायं भारतीय एवं चीनी पंडितो के 
सहयोग से हुमा । चीनी बौद्ध -पंडित भारतीय लिपि तथा भाषाओं के जानकार 


थे । जिन अनेक भारतीय ग्रन्थों का चीनी मे अनुवाद हुआ है उनम बीच-बीच 


४ कुछ अंश मूल भारतीय भाषा एवं चपि मे ज्यो-के-त्यो लिखि गये है । भारत 
की यात्रा करनेवाले युवान्‌-च्वाङ्‌ जैसे चीनी बौद्ध-पंडित तो न केवल 
भारतीय भाषा एवं लिपि के अधिकारी विद्वान थे, बल्कि चीन क्छरौटते समय 


“वह अपने साथ बहुत-से भारतीय ग्रन्थ भी ठे गये ये। 


चीन की अपनी कपि मूलतः भावचिव्रात्मक है भौर इसमे हजारों भाव- 
चिह्न है| ध: भारतीय व्णंमाला के सम्पकंमें आने परभी चीनियोंने 
अपनी बोक्षिरु छ्िपि को छोडकर ब्राहमौ वणेमाला को नहीं अपनाया । इस दिशा 
में थोड़ी पहर फी जापानियों ने । 
` जापानियों ते अपनी छ्िपि चीनी क्िपि के आधार पर बनाई है। लेकिन 
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जब जापानी लोग बौद्धधमं के माध्यम से भारतीय वर्णमाला से परिचित हुए, 
तो उन्होने एक सरु अक्षरमाला को अपनाने का निय कर छिया। भारतीय 
वणंमाला के प्रभावसे ईसा की आ्ठ्वीं-नौवीं सदी मे जापानमें दो अक्षर- 
माखाएं अस्तित्व मे आयीं । ये भक्ष रमालाए है काताकाना भौर हिराकाना । 
इनमें से प्रत्येक मे लगभग पचास अक्षर-चिह्व है । 

काताकाना अक्षरमाला को आव्वीं सदी में किबी-नो-मानी नामक जापानी 
पडित ने जन्म दिया । इस गक्षरमाला के आरंभिक पांच अक्षर अ-इ-उ-ए-भो 
ह इसकिए इसे अइउएओ भक्षरमाका' भी कहते हैँ । नौवीं सदी में हिराक्राना 
भक्षरमाला को जन्म दिया कोबो-दंशी नामक एक बौद्ध भिक्षुने । मजेदार 
चात यह है कि इस हिराकाना अक्षरमाला के क्रमिक अक्षरोकेमेलसे नो 
च्य बनता है, उसका भरथं है- ““इस क्षणिक संसार मे सभी कुछ अनित्य है, 
इतक मायाजा तथा दिखावे से मँ बचना चाहता हं ।'” स्पष्टतः यह एक बौद्ध 
कथन हे । 

नापाने कौ इन दोनों वर्णमालाओं के लिए ब्राह्मी अक्षरों को नहीं, बल्कि 
जापानी लिपि के चिल्ल को ही अपनाया गया । लेकिन जापानी केक केवल 
इन्दी अक्षरमालाओं के अक्षरों पर निभर नहीं रहे । वे बडी मात्रा मे अपने 


प्राने भाव-संकेतो का इस्तेमाल करते रहे । जापानी कपि की आज भी यही 
स्थिति हे । 


तिन्बत ट्मारा पड़ोसी देश है । परन्तु वहां भारतीय चछिपिका प्रवेण 
सातवीं सदी के 


पहले नहो सका। कारण यह्‌ है कि सातवीं सदी के पहले 
तिन्बत रा जन-जीवन सुसंगखित नहीं था, वहां एक केन्द्रीय शासन कौ नीव 
नहीं पड़ी थी । उस समय तक तिन्बतके रोग कई कवीलों मे वटे हुए थे। 
एसे घुमनतर एवं कवीलाई समाज के लोगों को छ्पि की जरूरत नहीं होती । + 
रेकिन सातवीं सदी ऊँ दुसरे चरण में ल्रोड - 
व्यक्ति ने विभिन्न कबीलों का ९ 


कोकरण करके तिब्बत में एक शक्तिण।ीं राज्य 
खड़ा किया । उसने पश्चिम में 


कश्मीर तक ओर पूर्वं में चीनी साम्राज्य की 
सीमा तक अपने राज्य का विस्तार किया । ट्हास्षा नगर तिब्बत की राजधानी | 
तना । सलरोड्‌-चन्‌ को दतनी धाक जमी करि नेपा के शासक अंगुवर्मा ने"अवनी 
पती भृकुटीदेवी (सपी-चुन्‌) उसे व्याह दी । उधर चीनक सम्राट ने भी अपनी 
ती कोड्‌-जो उसके पास भन दी । क 


चीनी राजकुमारी अपने साथ बुद्ध कौ एक श्रतिमा लायी धी । सरोड्‌-चन्‌ 








.-चन्‌-गम्पो नामक एक साहसी ` 
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ने दोनों राजकुमारियो के लिए ल्हासामे बौद्ध-मंदिर बनवाये। इस प्रकार 
तिन्बत मे बौद्धघमं का प्रवेश हुञा । वाद में वहां यह राजधमं बना ओर जनता 
ने भी इसे अपना लिया । 

अव स्रोड-चन्‌ को राजकाज के किए एक छिपि कौ आवश्यकता महसूस 
ई । उसने तिन्बती (भोट) भाषा के किए एक लिपि वनाने का काम अपने 
मंत्री थोन-निवासी (थोन्‌-मी) संभोटा को सौपा । कहते हँ कि संभोटा भारत 
आया था । लेकिन इसके लिए ठोस प्रमाण नहीं मिलते । उस समय नेपाल में 
भारतीय लिपि का प्रचल्नथा। नेपाल के शासक अंशुवर्माके इस क्िपिमें 
कई ठकेख मिले हैँ । उधर तिन्वत के उत्तरम चीनी तुकिस्तानमें भी भारतीय 
लिपि का प्रचख्न था । इसलिए संभव यही जान पड़ता है कि संभोटा ने नेपाल 
या मध्य एशिया में प्रचकित भारतीय छिपि के आधार पर भोट भाषाके लिए 
नई छिपि बनायी होगी। जोभी हो, तिञ्वती छिपि के अक्षर स्पष्ट रू्पसे 
600 ई० के आसपास के उत्तर भारत के ब्राह्मी अक्षरो से मिते हैँ । 

तिन्वती भाषा चीनी-तिन्बती मौर तिन्बती-बर्मीं भाषा-परिवारों से 
सम्बन्धितरहै। घ, ज्ञ, ढ, भ, ध ओौर ष अक्षरों की ध्वनियां तिव्बती भाषा मे 
नहीं है, इसलिए संभोटा ने इन्हे छोड दिया । परन्तु तिव्बती भाषा मे च, छ, 
ज जसे कुछ अक्षरों के अपने भिन्न उच्चारण दह, इसलिए इनके किए कछ 
भिन्न-से संकेतो का निर्माण किया गया । तन्वती ल्पिकीदो प्रमुख रोलियां 
है । साहित्यिक लिपि उ-चान्‌ (शिरोरेखा-युक्त) कहलाती है ओौर पुस्तकों की 
सुन्दर लिखाईं तथा मुद्रण के लिए इन्दी अक्षरों का इस्तेमाल होता है 1 दूसरी 
लिपि उ-मेद्‌ (शिरोरेवा-विहीन) कहकाती है ओर इस घसीट कपि का 
व्यवहार देनन्दिनि जीवन के कामकाजों में होता है । 

तिन्बती क्पिमेंचार स्वराक्षर (आकि) हँ भि,मु, ने, ओजो 
हस्व छिखि जाते हँ" लेकिन इनका उच्चारण डेढ मात्रा के वराबर होता है । 
अ' के दो संकेत हैँ, परन्तु ये व्यंजन माने जाते हैँ गौर इनका उच्चारण भी 
डेढ मात्रा के बराबर होता है । इनमें से एक “अ' का उच्चारण "अः" जसां होता 


, है । तिन्बती लिपि मे तीस व्यंजनाक्षर (कालि) है । 


सरोड्‌-चन्‌ के मंत्री संभोटाने, न केवल भोट भाषा के किए एक लिपि 
बनायी, -बल्कि उन्होने इस भाषा का पहला व्याकरण भी छिखा । कहते हैँ कि 


का अध्ययनं क्रिया था।. 
तिब्बत के धर्मचिर्योँने ही मंगोलिया मे बौद्धमं का प्रचार किया है। 


7 
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कुविके खान ने तिव्वत कै प्रसिद्ध सा-स्क्य विहार के भोट पंडित फरस-पा 
(1234-79 ई०) को चीन बुलाया था ओर उन्हें राजगुरु की उपाधि प्रदान 
को थी । फरस-पा ने तिव्वती छिपि के आधार पर मंगोलाई भाषा के लिए एक 
कपि बनायी थी, पर यह्‌ लिपि अधिक दिन तक नहीं चली। इस कपि में 
चन्द भभिलेख ही मिले ठं । सिक्किम के लेष्वा लोगों की कपि भी तिन्बती 
ल्पि के आधार पर वनी थी । 

चीनी भाषा की तरह तिव्बती भाषामें भी सैकड़ों भारतीय ग्रन्थों का 
भनुवाद हभ है । तिव्वती मे भारत के जिन बौद्धग्रंथों का अनुवाद हुआ है 
उन्हे कजूर' भौर (तंजूर' नामक महाग्रन्थों मं संकक्ित किया गया है । तिव्बती 
मं एसे अनेक भारतीय रथ विद्यमान है, जो भव भारत से लुप्त हो गए हँ । इस- 
लिए तिन्बती भाषा के अध्ययन का मव भी बड़ा महत्त्व है । 

तन्वती पंडितो ने भारतीय प्रथो का अनुवाद बडी सावधानी से किया 
₹ । उन्होने अनेक संसकृत-भोट कोण भी तेयार करिए । अनुवाद में इतनी साव- 
धानी बरती गई है कि, उन तिब्वती प्रथो का पुनः संस्कृत अनुवाद किया 
जाय, तो वे काफी हद तक मूल संस्कृत से मिलते है । 

सत समय कई लाख तिव्वती शरणार्थी भारत में बसे हुए है। इसक्िए 


भव भारत मे भी तिव्बती पुस्तकं तथा कुछ भल-पत्निकाएु छपती है । अतः ठम 
कहं सकते हैँ कि तिब्बती लिपि अव भारत करौ भी एक छिपि है । 


दक्षिण-पूवं एशिया करे देशो की अनेक भाषाणं 
हँ । केकिन आज दक्षिण-पूवं एशिया के वर्मा, स्याम, 
देशों मे जिन वणेमालाओं का इस्तेमाल होता दै,वेत्र 
से विकसित हई है । दक्षिण-पूवं एशिया के देशों 


पा # सा च्यत होतो पठा । इसलिए वहां भारतीय छिपि का प्रचारः 
प्रसार हुआ । | 


जानकारी मिलती है किसम्रार अशोक ने सुवणद्ीप मेँ अपने धरममदूत ' भेजे 
थे । ईसा की आरम्भिक सदियों में दक्षिण-पूवं एशिया के देणों मे भारत के 

साहसी नाविक भी पहवने लगे । इनमे से कई भारतीय लोग वहीं बस गये । | 
इन भारतीय लोगों का सवते प्राचीन उपनिवेश चम्पा ( दक्षिण-वियतनाम ) 

था । चीनी इतिहास-ग्रथों से जानकारी मिक्ती है कि भारतीय राजकुमारों ने 

192 ई० में चम्पा राज्य को स्थापना कं थी । वहां से प्राप्त ८. से इस 
बात की पुष्टि होती है। 24 17 


मोन-ख्मेर भाषा-वगं की 
जावा, कवोडिया आदि 
ह्यो लपि की वर्णमाला 


छ ॥ 6 + 


1/1. 9 
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चम्पा से सवसे पुराना शिलालेख वो कान्ह स्थान से मिला है । यह छेख 
संस्कृत भाषा मे ओर तीसरी-चौथी सदी की ब्राह्मी कछ्पि में है । यह्‌ रेख 
काफी अस्पष्ट है । इसमे राजवंश सूचक भीमारराजकुल ओर शीमार शब्द आए 
हं, पर अन्य किसी लेखमें इस श्रीमार कुल के बारे में हमे जानकारी नहीं 
मिरुती । इस वो-कान्ह॒ लेख के अक्षर समूद्रगुप्त को प्रयाग-प्रशस्ति के अक्षरों 
से काफ़ी मिलते हैँ (चित्र 23-4) । 

इस लेख के वादके प्राचीन चम्पा से अनेक लेख मिक है । इनकी भाषा 
संस्कृत है ओर इनमें से अधिकांश केखों में शका्द का उल्लेख है । जिन 
भारतीय नामवाले शासकों के ये ठेख है उन्दोने धमंमहाराज' की उपाधि 
धारणको है। इन लेखों कीकिपि दक्षिण भारत की पल्लव कपि से मिकती- 
जुक्ती है । 

चम्पा को स्थानीय भाषा चाममें भी एक प्राचीन लेल मिला है । यह 
न केव चाम भाषा का, बल्कि सारी मल्य-पोलिनिशी भाषाओं 


का प्राचीनतम 
उपलब्ध लेख है । इसकी ब्राह्मी किपि पांचवीं सदी कौ मारुव-गुजरात की कल्पि 
से मिलती-जुल्ती है । 


चम्पा के पश्चिममेंजो प्रदेश था, उसे चीनी लोग फूनान कहते थे । 


चीनी स्रोतों से जानकारी मिलती हे कि ईसा की आरम्भिक सदियों मे कौण्डिन्य 
नामक व्यक्ति ने यहाँ एक राजवंश की स्थापना को थी । फिर कौण्डिन्य कूल 
के अनेक शासक हुए 


। छठी सदी के उत्तराधं मे इस प्रदेश पर केम्बुज राज्य का 
भधिकार हुआ । 


प्राचीन कालमे पामीरप्रदेशकोभी कम्बोज देश कहते थे । पर दश्षिण- 
पूवं एशिया के कम्बुज देश से प्राप्त 947 ६० के एक शिलालेख से जानकारी 
मिरुती है कि कवु ऋषि ओर अप्सरा मेरा से कम्बुन राजवंश का उदय हुआ 
चा । कम्बु भारतीय व्यक्ति होगा ओर मेरा कोई स्थानीय सुन्दरी रही होगी । 

कम्बुज कौ अपनी भाषा सुमेर हे । यह आगनेय-एशियाई भाषा-परिवार 
के अन्तत मोन-ख्मेर उपवरगं की एक भाषा हे । छोटा नागपुर की मुंडा, असम 
को खासी ओौर निकोबारी भाषा भी मोन-ख्मेर वगे की हैं। 

ईसा की आरम्भक सदियों मे भारतीय व्यापारियों न कम्बोडिया के तट- 
वतीं प्रदेशों मे अपनी बस्तियां स्थापित की थीं । इनके साथ भारतीय छिपि 
भी वहां पर्ची । दक्षिण कम्बोडिया के ओक्‌-एओ स्थान से कुछ प्रस्तर-मुद्राएं 
मिी है । इन मुरो पर अघ्रमाद', जितं भगवता", "विष्णुमित्रस्य" जसे शब्द 
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अंकित हु । इनके ब्राह्मी अक्षर चौथी सदी के हँ (चित्र 23-5) । संभव दै कि 
भारतीय व्यापारी इन मुहरों को भारत से अपने साथे गए होगे । 

कम्बुज प्रदेश से बहुत सारे ठकेख मिले हैँ । ये लेख संस्कृत भाषा मेंरहै। 
ईसा की 14वीं सदी तक कम्बोज प्रदेश से संस्कृत के लेख मिले है । वतमान 
खमेर बणंमाला ब्राह्मी वणंमाला के आधार पर ही बनी है । 

बोनियो से भी संस्कृत भाषा ओौर भारतीय ल्िपिके ठेख मिले हैँ । यज्ञ 
के अवसर पर जिस स्तम्भ के साथ पु को बांधकर उसकी हृत्ण की जाती थी, 
उसे गुषस्तंभ कहते थे । इन गपस्तम्भों पर लेख भी खोद दिए जाते ये । भारत 
से सबसे पुराना गूपस्तम्भ-लेख ईसापुर (मथुरा) से भिला है, जो 102 ई० का 
हे । पूर्वी बोनियो के कोतेई स्थान से राजा मूलवर्मा के सात-आठ गुषलेख भिले 
हं (चित्र 24-1) । इन लेखों की भाषा संस्कत है गौर चछ्िपि 400 ई० के 
आसपास कौ पल्लव लिपि । 

मलयद्वीप का नाम ही शायद सुवणद्रीप था । ईसा की आरम्भक सदियों 
मे भारतीयों कौ बस्तियां यहां स्थापित हो गयी थीं । यहाँ से पांचवीं सदी से 
भारतीय कपि गौर संस्कृत भाषा के ठेव मिलने ग जाते हँ । उत्तरी मलाया 
के पश्चिमी तट के तकभा-पा वन्दरगाह से अनेक लेख मिले है । इनमे महा- 
नाविक बुदधगुप्त का टेख विरोष महत्व का है । इस ठेख में बुद्धगुप्तं अपने को 


1; (रागामाटी, मुशिदावाद जिले) का निवासी बतलाता है (चित्र 
् । 


नावा स भी संस्कृत भाषा तथा भारतीय लिपि के अनेक छेख मिले हैँ। 
जावा के किए हमारे प्राचीन साहित्य मे यवद्वीपं नाम मिलता है। यहाभी 
भारतीय नार्मोवाले शासको ने सदियों तक शासन किया । परचिमी जावा के 
तारूमा (आधुनिक बताविया) प्रदेश से राजा पू्णवर्मा के कुछ शिलालेख मिले 
टं । इनकी भाषा संसृत है भौर छिपि पाँचवीं सदी कौ पल्लव छिपि से मिकती- 
जुलती हे । यहाँ हम पूर्णवर्मा के चि-अरूतान शिलालेख नो दे रहे हैँ (चित्र 
24-2) । इस शिलारेख के पास ही चदान पर पुणेवर्मा के हस्ताक्षर ओर क्रिसी 
के पदचिह्न खुदे हृए है । क 
ईसा कौ आख्वीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक दक्षिण-पूवं एशिया के अनेक 
देशों पर सुमात्रा के शैलेन्द्र शासक का शासन रहा । इनके बारे में वहत कम 
ठोस जानकारी मिलती है । 4.41} 
जावा कौ अपनी भाषा कवि कहलाती हं । कवि भाषा मौर , भारतीय 
लिपि का प्राचीनतम ठेव भठवीं सदी का है। दसवी-ग्या रवी सदी मेँ इस 
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स्थानीय कवि भाषा में रामायण, महाभारत आदि भारतीय ग्रंथों के अनुवाद 
भी हए । कवि वर्णमाला भारतीय वणेमाला के आधार फर बनी है । 
बर्मा ओौर स्थाम (थाइर्टण्ड) से भी भारतीय छ्िपि के अनेक लेख मिले 
है । इन देशों की वर्णमाला भी भारतीय वर्णमाला के आधार पर बनी रहँ 
दरअसरु, दक्षिणपूर्वं एशिया के अनेक देशो मे आज जिन किपियों का इस्तेमाल 
होता है, वे भारतीय छिपि के आधार परही बनी हैँ । | 
दक्षिण-पूवं एशिया के देणो से भारतीय चपि एवं भाषा के सैकड़ों लेख 
प्राप्त हुए ह । इनके अध्ययन के किए भी भारतीय पुराक्पि को जानकारी 
जरूरी है । इस प्रकार हम देखते हैँ कि ब्राही लिपि, केव भारतीय लिपियों 


की ही जननी नहीं है, बल्कि यह एशिया के एक विशाल भूभाग में प्रचक्ति 
किपियों को भी जननी है । 
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1. नेपाल के लिच्छवि-नरेश मानदेव (प्रथम) के चांगनारायण 
लेख का श्रीभानदेवोनृपः शब्द । 


2. श्रीलका के राजा वसभ के समय (67-111 ई०) का वेल्ल्पुरम्‌ 
(प्राचीन नागदीव, आधुनिक जाफ़ना ) से प्राप्त स्वणंपत्र पर अंकित 
लेख । मूल ठेख मे आरम्भ मे “सिध' (सिद्धम्‌) शब्द भीदहै, जो यहाँ 
छोड़ा गया हे । 

मह्रज वहयह्‌॒ रजेहि अमेते 
(इ ) सिगिरये नकदीव बृजमेनि 
वदकर अतनेहि पियगृकतिस 
विहर करिते 

3. श्रीलंका के शासक बुद्धदास महासेन के शासनकाल (337-365 ई० ) 
के र्वनवेलिसाय स्तम्भलेख का एक अंश : 

मेक जेटतिस महरज अपयह्‌ 
पुत वबृददस महसेन 


4. चम्पा के श्रीमार राजा के वो-कान्ह शिलालेख के कू अक्षर; कमश : 
आ जात पि ब म॒ या खो वी 
सहि दक स्तु ष्ठा स्था ष्ट त्त्य स्य 

5. दक्षिण कंबोडिया के ओक-एओ स्थान से प्राप्त कुछ मुहरों पर अंकित 
शब्द्‌ ; क्रमशः 
अप्रमाद, जितं भगवता, , विष्णुमित्रस्य 

6. मलयद्रीप से प्राप्त महानाविक बुद्धगुप्त के लेख का अंश : 
महानाविक बृद्धगृप्तस्य रक्तमृत्तिक, सिद्धयात्रा सन्तु 
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1. राजा मृल्वर्मा का कोतेई (पूर्वा बोनियो) से प्राप्त 
एक युपस्तंम लेख : | 
श्री मृलवस्मंणा राज्ञा 
यहत्तन्तिलपव्वेतम्‌ 
सदीपमालया साद्धेम्‌ 
य्‌पोयं छिखितस्तयोः 
+ 
2. जावा के राजा पृणेवर्मा का चि-अरूतान शिलालेख 
1. विक्करान्तस्यावनिपते 
५५१५ क्कः ५.8 श्रीमतः पृण्णेवम्मेणः ` 
१ ध 01 गरेन्रस्य ्ः | र 
५९.१५४, ४ विष्णोर्व पदटद्रयम्‌ ॥ "५५६४ । 
"भ्‌ 24. 4. | 
५ 4.८4 क, | ज - + ५ ॥ # 
"भः 01.1.41. 


सिन्धु लिपि 


ट्म बता के हैक ब्राह्मी व खरोष्ठी छिपिका उद्घाटन 1837 ई० में 
द्या था। तब से पुराकेखों का अध्ययन शुरू हृजा भौर भारतीय इतिहास व 
संस्केति के बारे मेँ हमे व्यापक एवं प्रामाणिकं जानकारी प्राप्त होने लगी । 
लेकिन ब्राह्मी व खरोष्ठी के उपलब्ध अभिलेख ईसा पत्रं तीसरी-चौथी सदी 
से अधिक प्राचीन नहीं है । खरोष्टी के बारेमे हम जानते हैँ कि यहु लिपि 
आर्मी (आरमेई या आरमाइक ) लिपि के आधार पर बनाई गईं थी । पर 
ब्रह्मी छ्पिका जन्म करै इभ, इसके वारे मे हमें अभी तक जानकारी नहीं 
मिली है । साहित्यिक उल्लेखो के आधार पर हम सिफं इतना ही कह सकते है 
कि ब्राह्मी लिपि ईसा पूवं सातवीं-आखवीं सदी मे अस्तित्व मे आ गर्ह थौ । 
. लेकिन उपलन्ध वेदिक साहित्य हमे ओर मधिक पीछे ले जाता है। 1200 
९० षू० के आसपास ऋग्वेद की रचना हुई । इसके वाद अन्य वेदो, ब्राह्मण- 
ग्रन्थो तथा वेदांग-साहित्य की रचना हई । ऋग्वेद के प्राचीन मंडलों में हमे 
भार्यो के आरम्भिकं कवीाई जीवन के बारे मे जानकारी मिल जाती है। 
अधिकांश विद्वानों का मत है कि 1500 ई० पू० के आसपास आ्यभाषी लोग इस 
देश में पहुचे ये । । 
इसच्एि भारत का इतिहास रगभग 1500 ई० पू० से आरम्भ होता था । 
मान ल्य गयाथां कि वेदिक संस्कृति ही भारत की सबसे पुरानी संस्रति 
हे । दुसरी ओर, मिघ, मेसोपोटामिया तथा चीन से अधिक प्राचीन अभिलेख 
मिले थे । 1800 ई० के आसपास भिस व मेसोपोटामिया के प्राचीन अभिरेखों 
को पटने मे सफलता मिली । इन देशों से वेदों से भीड़ हजार साल अधिक 
प्राने भभिकेख भिरे है । ठेकरिन | 920 ई० तक भारत से उतने प्राचीन अभिटेख 
नहीं मिले ये। 
फिर 1921-22 ई० मे तत्कालीन भारत मे चार-पांच हजार साल पुराने 
दो प्राचीन नगरों की खोज हृद । ये दो नगर है--माधुनिक पाकिस्तान के 
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सिन्ध प्रांतमें सिन्धु के तट पर बसा हुआ मोहनजोदड़ो ओर मांटगोमरी जिके में 
हडप्पा । वाद में सिन्धु की उपत्यका में एेसे अनेक स्थर खोजे गए जहां से 
मोहनजोदड़ो व हडप्पा जैसे पुरावशेष प्राप्त हुए । पुराविदो ने वैदिक सभ्यता से 
अधिक प्राचीन इस सभ्यता को सिन्धु सभ्यता का नाम दिया । हडप्पा से प्राप्त 
पुरावशेषों से इस सभ्यता के बारे में अधिक सिकसिकेवार जानकारी भिरुती 
है, इसचिए इसे हडप्पा संस्कृति भी कहते हैँ । सिन्धु सभ्यता ताख्युग की 
सभ्यता हेै। 

सन्‌ 1947 मे भारत-विभाजन के बाद सिन्धु सभ्यता के अनेक स्थल 
पाकिस्तान में चके गए । लेकिन पिछले पच्चीस साल मे भारतीय पुराविदोंने 
पजाव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान ओर काठ्यावाङ मे सिन्धु सभ्यता के 
सो से भी अधिक नये स्थ खोजे दै । इनमें लोथल (काठियावाड), कालीबंगां 
(राजस्थान ) ओर रोपड़ (पंजाब) से प्राप्त पुरावशेष विशेष महत्त्व के है । 
रोथल से एक गोदी (उकयाड) मिखी हे, जिसे एक नहर द्वारा भगवा नदी 
के साथ जोडा गया था ओर यह भगवा नदी अरब सागर में पहु चती है 1 इससे 
स्पष्ट है कि सिन्धु सभ्यता के लोग समुद्री यात्रां करते थे ओर उनके जहाज 
फारस को खाड़ी तक पहुंचते थे । 

सिन्धु सभ्यता के विविध स्थलों से अनेकं प्रकार के पुरावडेष मिले हैँ। 
इनमें तबि, कसि व पत्थर के ओौजार हैँ । तवे, कासे तथा भिटी के बतंन, 
खिरौने तथा मूतियां हैँ । मोहनजोदडो से एक भव्य स्नानागार तथा धान्य- 
कोठार मिले हैँ । उनके मकान पकी हुई ईटों के होते थे ओर सडके सीधी ओर 
चोड़ी होती थीं । मकान दुमंजिके होते थे ओर उनके भीतर कुएं होते थे । सड़कों 
के किनारे नाजियां बनी हुई हैँ । संक्षेप मे हम कह सकते है कि यहु एक 
: विकसित नागरी सभ्यता थी ओौर यहाँ संभवतः पुरोहित-राजाओं का केन्द्रीय 
शासन था। 

„ नागरी सभ्यता ओर केन्द्रीय शासन को एक क््पिकी जरूरत पडती ही 
दै । सिन्धु सभ्यता की भी अपनी एक छिपि थी । सिन्धु सभ्यता के अनेक स्थलों 
से एेसी. ध दो हजार मुहरे मिली हैँ, जिन पर मानव, पु तथा पेड-पौधों 
कोम के साथ किपि-संकेत उकेरे हुए हैँ (चिन्न 25-1) । इन्हीं संकेतो 
को सिन्धु सभ्यता-की कपि या संक्षेप में सिन्धु च्पिका नाम दिया गया है। 
हमे इसी चपि का विवेचन.करना है । 

सबसे पहले यह्‌ जानना जरूरी है कि सिन्धु कपि केबारेमें किस प्रकार 
की सामग्री मिलो है । प्राचीन मिख.के अभिङेख,प्रस्तर-स्मारकों पर खोदे गण 


# १. छ 
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हँ । वहां से पेपीरस (कागज) पर किखी हुई पुस्तकं भी मिली ह । प्राचीन 
मेसोपोटामिया कौ कीलाक्षर लिपि के अधिकांश छेख मिटरी के फलकों पर उकेरे 
गए है । एसे उत्कीणं फल्कों के प्राचीन मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों से पूरे 
ग्रन्थाल्य ही मिक है । | 
परन्तु सिन्धु छ्पि की एसी विस्तृत सामग्री नहीं मिरी है । सिन्धु लिपि 
के संकेत मुख्यतः मुहरों पर उकैरे हए ह । एेसी लगभग दो हजार मुहर मिली 
है । तवि की कुछ चीजों ओर मिदर के बतनों पर सिन्धु लिपिके संकेत देखने 
को मिलते हँ । ताग्रपट, शिलाफलक या किसी प्रकार के (कागज पर अभी तक 
सिन्धु क्िपिका कोई लेखं नहीं मिला है । अव तक जितने ले मिले, वे 
संक्षिप्त हँ । सिन्धु छ्पि का एेसला कोई छेख नहीं मिला है जिसमे इस लिपि के 
बीस से अधिक संकेत हों । 
सिन्धु ल्पिके अधिकांश उपलब्ध ठेख मृुहरों पर उत्कीणं हैँ । ये मृहरे 
सरखडी, चीनी मही तथा ठाथीर्दात कौ वनी हुई हैँ । अधिकांश मृहरे चौकोर 
६ । कुछ मुहर के कूड निकले हुए है मौर कुछ मुहरों की पीठ पर मूढे भी 
६, चिनमे डोरी डालने के छिए चेद बने हुए हैँ । इन्दं मुहरों पर पशु, पेड 
तथा लिपि-संकेत खोदे गए हे । पशुओं की आकृतियां बड़ी सजीव, सुन्दर एवं 
कुलात्मक हैँ | 
ये मुहर किसचिए बनी थीं ? पुराविदो ने इस सवाल के अनेक उत्तर 
दिए है । मेसोपोटामिया से सिक्डिर के आकार की एसी मुहरं मिली हं। 
मार से भरे हुए कलशो वर उन मृहरोंके भिदी के छपे लगाए जाते थे। 
सिनवु सभ्यता से वसे छापे इवके-दुवके ही सिले है । रोधसे मिदटरी पर लगे 
६९ भुहरो के एसे एक-दो छापे ` नि है । इसलिए दावे के साथ नहीं कहा 
1 सकता कि सिन्धु सभ्यता की इन मुहरों का इस्तेमाल छापे लगाने के लिए ` 
ही होता था । ए 
¶रन्तु इतना निश्चित है कि इन मुहरों का सम्बन्ध सिन्धु सभ्यता कीं अथं- 
न्यवस्था या वाणिज्य-व्यापार से है । जब निजी सम्पत्ति का अभ्युदय होता है, 
सनज्य-व्यवस्था अस्तित्व में आती दे गौर व्यापार-साहूकारी की शुरुमात होती 
टे, तभी लिपि, जंक-संकेत तथा सिक कौ जरूरत पड़ती है । प्राचीन काल में 
राजा के अलावा व्यापारी-संगठनं (श्रेणियां) भी अपने सिक्के जारी करते ये । 
अत. संभव यही जान पड़ता है करि सिन्धु सभ्यता की ये मुहर व्यापार-वाणिज्य 
से सम्बन्ध रखती थीं । ? > क (कितः | 
माल की गठरियो पर इन मुहरो के सील जगार जति होगे । सिन्धु सभ्यता 
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की कुछ मुहर मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों कौ खुदाईमे मिरी हं ओर 
मेसोपोटामिया की कु मुहर सिन्धु सभ्यता के स्थलों से मिली ह । इससे स्पष्ट 
है कि सिन्धु सभ्यता वालों का मेसोपोटामिया के साथ खूब व्यापार चरता था । 
बौद्ध जातक कहानियों मे भारतीय व्यापारियों के बावे (बेबीरोन) परहंचने के 
उल्लेख मिक्ते हं । 

कुछ पुराविदो ने यह भी कहा है कि सिन्धु सभ्यता की इन मुहरोंका 
इस्तेमारु सिक्कों या तावीजोंकेरूपमें होता था । परन्तु ये सब मत अनुमान 
मात्र हं । इन मुहुरों पर उत्कीणे लेखों के पढ़ जाने पर ही यह्‌ ज्ञात होगा कि 
ये मुहरे ठीक किस काम आती थीं । 

कई वेज्ञानिक विधियो से सिन्धु सभ्यताके कार की सीमा निर्धारित की 

गई है । सिन्धु सभ्यता का अभ्युदय 2500 ई० पू० के आसपास होता है ओर 
अन्त 1500 ई० पू० के आसपास । इन क्गभग एक हजार वर्षो मे हम सिन्धु 
सभ्यता को अधिक विकसित हुआ नहीं देखते । सबसे बड़ी बात यह्‌ है कि 
हस दीघं काल मे सिन्धु कपि के संकेतो मे भी विशेष परिवतंन नहीं हुआ । 

सिन्धु ल्पिमें विविध प्रकार के क्गभग 400 संकेत हँ । लेकिन यदि केवर 


मूक संकेतो को ल्या जाय तो इनकी संख्या क्गभग 250 तक पहुंचती है । ` 


जसे, मनुष्य व मछली की आक़ृतियां मूर संकेत है, परन्तु इन्हीं के साथ ओर 
संकेत या रेखाएं जोड़कर अनेक प्रकार के संकेत बनाए गए हँ (चिन्न 25-2) । 

हम जानते ह कि जिस ल्पि मे कगभग 250 संकेत हों, वह कपि 
व्णमालात्मक या अक्षरमालात्मक नहीं हो सकती । वणेमारात्मक या अक्षर- 
माकात्मक किपियों मे संकेतो की संख्या 50 के आसपास रहती है । दूसरी ओर, 
भावचित्रात्मक लिपियों मे संकेतों कौ संख्या हजारों पर पहुंच जाती है । 
चीनी ल्पिमें हजारों संकेत हँ । सुमेरी ल्पिमेदो हजार से अधिक संकेत 
थे । कालांतर के अक्कदी कालमे भी इस कीराक्षर ल्पिमें संकेतो की 
संख्या 900 से कम नहीं थी । प्राचीन मिख में कुछ व्थंजनाक्षर अस्तित्व मे आ 
गए थे, परन्तु मिल के लेखक अपनी लिपि के सैकड़ों भावचिद्गों का ही इस्तेमाल 
करते रहे । 

अतः हम इस निणय पर पर्हुंचते हँ कि सिन्धु कपि न शुद्ध अक्षरमालात्मक 
है ओर न शुद्ध भावचित्रात्मक । रगभग 250 संकेतो वारी यह कपि ए 
मिश्रित योजना ही हो सकती है 1 इसमे कुछ भाव-संकेत हो सकते है, कुछ 
अक्षर-संकेत (सिजेव) हो सक्ते है ओर कू वणं-संकेत भी हो सकते हैँ । हम 
जानते हैँ कि ताञ्नयुग कौ कोर भी ज्ञात कल्पि व्ण॑मालात्मक नहीं है । लौहशुग 


१ 
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कौ शुरुआत होने पर ही वण॑मालाभों ने जन्म किया है । | 

सिन्धु छ्पि अभी तक पदी नहीं गई है। पिछले करीब पचास साकुमें 
देश-विदेश के अनेक पुरालिपिविदों ने इस छिपि को पठने के प्रयास करिए ह ओर 
अनेक परिकल्पना प्रस्तुत की हैँ । क ठेसे भी पुराक्िपिविद ह, जो यह दावा 
करते हँ कि उन्होने सिन्धु कपि का उद्घाटन करज्ियाटै। प्रायः हर साल 
एमे दावेदार सामने आते हँ । परन्तु हम जानते हैँ कि अभी तक सिन्धु कपि का 
उद्घाटन नहीं हआ है । सिन्धु छ्िपि भारतीय पुरातत्व की एक बहुत बडी 
पहेटी है । 

भव हमे यह देखना है कि पुराल्पिविदों ने सिन्धु क्पिके उद्घाटन के 
वार में किस प्रकार की परिकल्यनाएु प्रस्तुत की ह । रेकिन उसके भी पहरे यह 

नना छभप्रद होगा कि किसी भी पुराल्पि के उद्घाटन मे पुरालिपिविद को 
किस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है । 

पुरारेखो मे कोई-न-कोई भाषा छिपी होती दै, इसलिए ल्पिव भाषा के 
सम्बन्ध को लेकर पुरापि के उद्घाटन मे तीन प्रकार की समस्याभों का सामना 
करना पडता है- 

1. लिपि अज्ञात होती है पर भाषा ज्ञात होती है । ब्राह्मी या खरोष्ठी लिपि 
के उद्घाटन के समय पुरालिपिविदों को इनमें निहित संस्कृत या प्राकृत भाषां 
चात थीं। इसी प्रकार हखामनी ठेवो के उद्घाटन के समय पुराविदो को इनमें 
निहित गवेस्ता की भाषा से मिकती-जुरती श्राचीन पारसी भाषा जात थौ । 
पता मालुम हौ तो ठेस पुरालिमपि का देर-सवेर उद्घाटन हो ही जाता है । 

2 लिपि ज्ञात होती है, पर भाषा अज्ञात रहती है । लेकिन एसा बहत 


कम होता है, क्योकि लिपि मालुम हो, तो हम उसमे किवी गयी भाषा भी जान 


सकते हैँ । पर कभी-कभी एसा होता है कि हम उस भाषाके स्वरूपको समञ्च 
नहीं सकते । एक उदाहरण लीजिए । रोमनों के उदय के पहले इट्टी सें एत्‌- 
स्कन लोगों का निवाक्त था । उनके पुरालेख म्ल हैँ । ये लेख यूनानी छ्िपि में 
टं । किन्तु पिले करीव दो सौ साल के अथक प्रयास के बाद भी पुराविद यह्‌ 
जान पानेमें असम्थंये कि इन लेखों मे निहित भाषा कौनसी है । क्योकि 
वह कोई जीवित भाषा नहीं थी । लेकिन 1971 में बुल्गारिया के पुराछिपिविद 
ज्जीएव ने इन एरुस्कन लेखो की आषा को पहचान छया । उन्होने जाना 
कि यह भाषा प्राचीन हित्ती भाषा से काणी मिलती-जुलती है । तव से एतुस्कन 

केलों को प्‌ पाना (समक्नना ) संभव इका ॥ (+ †& (८ 
3. लिपि अज्ञात होती है ओर भाषा भी अन्लात होती है! एेसी ही स्थिति 


{ब्‌ 
॥ 
४ 
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मे पुराक्पि के उद्घाटन मे सवसे अधिक कठिनाई होती है। सिन्धु कपि 
को स्थिति एेसी ही है । सिन्धु छिपि हम नहीं जानते ओर यह भी 
नहीं जानते कि इसमे कौन-सी भाषा निहित दहै। लेकिन टेसी दशाम 
भी पुरालिपियों का उद्घाटन हुआ है । मिख की पुराकिपियों की भाषा ज्ञात 
नहीं थी, ठेकिन करीब दो सौ साल पहले मिखसे एक एेसा लेख (रोसेटा- 
प्रस्तर-लेख ) मिखा था जिस पर एक ही आशय का विवरण तीन क्िपियोंमें 
ओरदो भाषाओं मे खुदा हुजाहै।दो भाषाएं है मिली ओर यूनानी, ओर 
तोन लिपियां है--हाइरोग्किफिक, देमोतिक ओर यूनानी । इस प्रकार के 
द्िभाषिक्र लेख की मदद से अन्त मेंभिसरी पुराकिपियों का उद्घाटन हुआ । 

ईरान की वेहिस्तुन चदान पर हखामनी सम्राट दारयवहूु (522-486 
ई० प्‌०) के तीन भाषाओं प्राचीन पारसी, बेबीलोनी, एकामी- मे भौर इन 
भाषाओं की तीन कीलाक्षरी च्िपियों मे केख खुदे हुए है । जब प्राचीन पारसी 
लेख का उद्घाटन हा, तो फिर बेबीलोनी कौलाक्षरो को भी पठ्‌ पाना संभव 
हआ । 

लेकिन इस प्रकार कं द्विभाषिक ठेखों की सहायता के विना भी पुरालेखों 
का उद्घाटन हुआ है । क्रीट द्वीप कौ रखिक-ब लिपि (चित्र 2-1) अज्ञात थी 
ओर इसमें निहित भाषा भी अज्ञात थी । पुराक्पिविदों ने इस लिपि का आंतरिक 
विश्लेषण शुरू कर दिया । संकेतो कौ वारंवरता तथा इसके आदि-अन्त्य प्रत्ययो 
का अध्ययन किया गया । अन्त मे, 1952 मे, इस कपि के उद्घाटन-कर््ता 
माइकेऊ वेन्ट्िजि को पता चका कि इन लेखो मे आद्य-यूनानी भाषा निहित है । 

भारत या मेसोपोटामिया से सिन्धु कल्पि के उद्घाटन के च्िए कोई 
द्विभाषिक लेख अभी तक नहीं मिला है, इसलिए आंतरिक विश्टेषणसे ही सिन्धु 


१  -चछ्पिका उद्घाटन संभव है । कु पुराविदो कामत दहै कि सिन्धु सभ्यता एक 


द्रविड सभ्यता थी, इसलिए वे सिन्धु क्पिके लेखों मे प्राचीन द्रविड भाषा 


की कल्पना करते हैँ । अन्य पुराविद सिन्धु केखों मे आद्य-संस्छृत भाषा खोजते 


ह । लेकिन ये दोनों मत अनुमान मात्र हँ । यह्‌ भीसंभव है कि सिन्धु ङेखों 
मे इनसे भिन्न एेसी कोई भाषा छिपी हो, जो अव मर गयी है। 
अब क कि सिन्धु कपि के उद्घाटन के भव तक किस प्रकार के 


0 -पवास हण दिनि 


सवे प्रथम 1 ५25 मे एकऽ ए० वाड ने सुमेरी लिपि के आधार पर सिन्धु 


0 
। कपि को पढ़ने की कोशिश की । उनका मत थाकि सुमेरी लोग ओर सिन्धु 
।  सम्यताके लोग एकी वंश के थे । उन्होने पि कुछ वैदिक देवताओं 
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के नाम भी खोज" निकार । 


डा० प्राणनाथ ने सिन्धु सभ्यता को वंदिक सभ्यता मान लिया ओर इसमें 
माद्य-संस्छृत या आद्य-प्राङ़ृत भाषा खोजने का प्रयत्न किया । उनका मत था | 
कि कारान्तर के तांतिक प्रतीकों के आधार पर सिन्धु चपि कै संकेतों का 
अध्ययन हीना चाहिए । इसी सुज्ञाव का अनुकरण करते हुए शंकरानंद तथा 
बेनीमाधघधव बरुआ ने सिन्धु कपि को पढने की कोशिश की । इनका मत था कि 
सिन्धु छ्िपि वणंमालात्मक है । 

हत्ती छ्पि का उद्घाटन करने वाके प्रव्यात पुराविद होज्ती का मत 
था कि सिन्धु सभ्यता के रोग भारत-यूरोपीय परिवार की कोई भाषा बोलते | 
थ । उन्होने सिन्धु ठेवो मे हित्ती भाषा से मिकती-जुलती भाषा खोजने की 
कोशिश की । फादरहेरास कामत था करि सिन्धु सभ्यता के रोग द्रविड वंश 
के थे, इसकिएु उनके ऊेखों को भाषा द्रविड भाषा-परिवार की--प्राचीन 
तमिल - होनी चाहिए । 

त्‌ (934 मे द-हेवेसी ने सिन्धु कपि का सम्बन्ध ईस्टर द्वीप (प्रशांत 
टासागर) की अज्ञात छिपि के साथ जोडा । पर हम जानते है किरदस्टरद्रीप 
श कपि एक हजार साख से अधिक प्राचीन नहीं है, जबकि सिन्धु ठेख चार- 
राच हजार साल पुराने हं । 

जौर भी करई पुराछिपिविद हैँ जिन्होने सिन्धु लिपि के उद्घाटन के दावे 
थेह 1 परन्तु हम जानते ह कि किसी भी दावे को अभी. सवमम्मि से 
स्वीकार नहीं किया गयां ठे । हा, जाधुनिक अनुसंधानों से यह्‌ अवश्य पता चला 
रे कि सिन्धु ल्पि के लेख दायीं ओर से बायीं ओर छ्ि गये हैं| 


पिके तीन-चार वर्षो मे सिन्धू छिपि के उद्घाटन का दावा करने वाले 


तीन-चार भारतीय पुराल्पिविदों कौ अखबारों में खूब चर्चा हुई । डा° 0 
फतटसिह सिन्धु लिपि में | 


॑ ब्राह्मणःग्रंथो मौर उपनिषदों के प्रतीक खोजते है । 
कृधाशुक्रमार राय के मतानसार सिन्धु छ्पि वणंमालात्मक है । व्हीऽ एन° 
रुष्णराव ने सिन्धु सभ्यता की तथाकथित “पञुपत्ति-मृद्रा' के लिपि-संकैतो मे 
मलनारन (इन्द्र) शब्द खोजा हे (देखिए चित्र 25-1 मेः (पञुपत्ति मृद्राः) । 
परन्तु ये सारे प्रयास अधूरे ओर वेमे हैं । ४... = 

फिनलेंड तथा रूस कै वेज्ञानिक भी सिन्धु लिपि के उद्घाटन मे जुटे हए । 
है । सिन्धु लेखों के संकेतो की वारंवरता जानने के लिए ये व॑ज्ञानिक इलेकटनिक ` 
गणक-यत्ो की सहायता ले रहे हैँ । इन वंज्ञानिकों कामत है कि सिन्धु जवो ~ 
मे प्राक-द्रविड भाषा चरी हई दे । फिनरंड के वैज्ञानिकों का कहना है कि # त 





कि कि ति 
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उन्होने सिन्धु ठेवो के कुछ संकेतो का अथं जान च्या है (चित्र 25-3) 

लेकिन सिन्धु लिपि अव भी अज्ञेय है । यदि कोई द्विभाषिक ठेख मिक 
जाता तो सिन्धु कपि के उद्घाटन मे आसानी होगी । केकिन तब तकं इस 
कपि के आंतरिक विश्छेषण के प्रयत्न जारी रहने चाहिए, जारी रहेंगे । कुछ 
पूराविदोंकामतदहैकिब्राह्मी कल्पि सिन्धु कल्पि के संकेतं के आधार पर 
वनायी गयी है। परन्तु जव तक सिन्धु लिपि के स्वरूपके बारेमे हमे ठोस 
जानकारी नहीं मिकती जर जब तक इसमें नहित भाषा मालूम नहीं हो जाती 
तव तक निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 

सिन्धु लिपि का उद्घाटन होजाने पर ही हमें मालूम होगा कि सिन्धु 
सभ्यताके छोग किस परिवार कौ भाषा वोरतेथे। आज तो हमें सिफं इसी 
बात का संतोष कि भारत मेंब्राह्मीके भी दो हजार साक पहले एक क्पि- ` 
सिन्धु लिपि का अस्तित्व रहा हे । देर-सवेर इस ल्पि का भी उद्घाटन हो 
ही जायेगा । 
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1. सिन्धु सभ्यता कौ कुछ मुहर । इनमे दायों ओर ऊपर देविए 
तथाकथित "पडयुपति मुद्रा" । इस मुहर के बोच मे जो पुरुषाकृति है, 
उसे कुछ पुराविद पञ्युपति (शिव) या योगी की आकृति समङ्ल 
बेठे हें । 


2 सिन्धु लेखों मे मनुष्य तथा मछली के सकेतों के विविध रूप । 











ह ४ ८ # ४ 
# 


[` स गं ९ तः केतो 5 
~~ 3. पिनखण्ड के वज्ञानिकों के अनुसार सिन्धु लिपि के कुछ संकेतों के अथं; 
कलशः | | 


म्बन्ध कारक, सम्प्रदान कारक (एकवचन), कर्ता कारक (बहुवचन ), 
| | सम्बन्ध कारक (बहु°) 

०), राजा आदमी, स्त्री या कघी, तारा 

छह तारे (कृत्तिका नक्ष), मंदिर या राजमहल 


नै 





खरोष्ठी लिपि 


हमने देवा है कि ब्राह्मी कपि प्राचीन भारत की प्रमुख चपि रही है ओर 
आद्ुनिक भारत की लिपिं इसी लिपि से विकसित हई हँ । लेकिन प्राचीन 
भारत की एक ओर लिपि है, जिसने सदियों तक भारतीय संस्करति की सेवा की 
है । यह है-खरोष्ठी छिपि। 
रसा पूवं पांचवीं सदी मे तत्काटीन परश्चिमोत्तर भारत (गांधार देश) में 
इस खरोष्ठी कपि का जन्म हआ था । सम्राट अशोक के उस प्रदेश के ठेख 
इसी खरोष्टी लिपि मं ह । वाद में हिन्द-यवन, शक, कुषाण आदि शासको ने 
भी इस ङ्पिका इस्तेमाल किया। ईसा की तीसरी सदी तक भारत से इस 
लिपि के जभिरेख मिलते हं । ईसा पूवं तीसरी सदी से ईसा की तीसरी सदी 
तक यह पश्चिमोत्तर भारत की प्रमुख क्िपि रही है। ईसा की तीसरी सदी के 
बाद भारत मे इस खरोष्ठी क्पिका व्यवहार वंद हो जाता है । 
किन पूर्वी-मध्य एशिया (चीनी तुकिस्तान) में खरोष्टी कल्पि का 
-वहार ईसा की पाचवी-छ्ठी सदी तक होता रहा । चीनी तुक्रिस्तान के खोतन, 
निया, रोन-लान्‌ आदि स्थानों से खरोष्टी के बहुत सारे अभिरेख मिले है । 
खोतन से वौदग्रंय धम्मपद की खरोष्ठी कल्पि में लिखी हुई एकं अत्यन्त 
हत्वपणं हस्तङ्िपि मिली हे । प्राचीन भारत की सस्ति के अध्ययन के लिए 
इन खरोष्ठी अभिकेखों का महत्त्व है । दरअसल, ईसा की पांचवीं सदी तक के 
अभिलेखों मे खरोष्ठी अभिलेखों का महत्त्व ब्राह्मी के अभिटेखों से तनिक भी 
केम नहीं है। द 1 | 
खरोष्ठी छिपिके बारे मे अधिकं बातें जानने के पहले इसकी प्रमुख विशेष- 
ताओं को संक्षेप मे समज्ञा लेना जरूरी है । खरोष्ठी लिपि दायीं ओर से बायीं 
ओर को छ्ी जाती थी। ईसा की पांचवीं-छ्टी सदी के बाद इस ल्पिका 


इस्तेमार नहीं हमा गौर इस लिपि ने किसी अन्य लिपि को जन्म नहीं दिया । ` 


ब्राह्मी कौ तरह इस खरोष्ठी छिपि का उद्घाटन भी युरोप के पंडितो ने 
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किया है । बच््त्रिया ओर पर्चिमोत्तर भारत के हिन्द-यवनों के सिक्कों पर एक 
तरफ यूनानी छ्िपि मे शासकों के नाम भिलते हैँ ओर दूसरी ओर प्रायः खरोष्टी 
कपि मे महरजस त्रतरस शब्दों के बाद उस शासक का नाम अंकित मिक्ता है । 
इससे खरोष्ठी लिपि के अक्षरों को पहचानने मे आसानी हई । खरोष्ठी कल्पि 
का उद्घाटन क्गभग उसी समय हुमा, जिस समय (1837 ई०) ब्राही लिपि 
का उद्घाटन ह । मेसोन, प्रिन्सेप, कास्सेन, कनिघम आदि विदानो ने इसके 
उद्घाटन में सहयोग दिया । 

आरभ मे इस लिपि को इदो-वाख्त्री', बाख्त्रो-पाकि", ^काबुली, गांधारी 
आदि नाम दिये गये। वादमे देखा गया कि प्रसिद्ध॒ बौद्धग्र॑थ कलित-विस्तर 
(ईसा कौ दूसरी सदी ) मे जिन 64 छिपियों के नाम दिये गये है, उनमें पही 
ओर दूसरी लिपि क्रमशः ब्राह्मी तथा खरोष्ठी हैँ । सातवीं सदी के एक चीनी 
बौद्ध विश्वकोश मे भी ब्राह्मी ओर खरोष्ठटी छ्िपि के बारे मे जानकारी मिरुती 
है। उस ग्रंथ मे स्पष्ट लिखा कि ब्राहयी लिपि बायीं ओर से दायीं ओर ओर 
खरोष्ठी छ्िपि दायीं ओर से बायीं ओर लिखी जाती है। 

इस प्रकार, यह निष्चित हो गयाकि दायीं ओर से बायीं ओर लिखी 
जानेवाली इस लिपि का असरी नाम खरोष्ठो है । इसका सही नाम॒ संभवतः 
खरोष्टी टै, परन्तु अव खरोष्ठी नाम रूढ हो गया है। 'खरोष्ठी' का शाब्दिक 
अथं होता है गधे के ओठ वाटी'। बड़ा विचित्त नाम है! इसलिए इस नाम 
की उत्पत्ति के बारेमे कुछ जानना जरूरी है । 

इस लिपि का ब्राह्मी के अक्षरों से कोई सम्बन्ध नहीं है । खरोष्ठी के अक्षर 
मुख्यतः आरमी (भआरमाइक) छिपि (चित्र 2-2) के अक्षरों के आधार पर 
बने हैँ । ईरान के हखामनी शासनकारमे आरमी छ्पिका व्यवहार संपूण 
पश्चिमी एशियामे होता था। भिस्तसेभीआरमी छ्पि के केव मिले हैँ 
(चित्र 2-3) । हखामनी शासको ने यद्यपि अपनी भाषा के लिए कीलाक्षरों के 
आधार पर एक नई छ्पि बना खी थी, परन्तु पूरे पर्चिमी एशिया मे आरमी 
भाषाव क्षिका ही अधिक प्रचलन था, इसलिए हखामनी शासको ने राजकाज 
के किए मुख्यतः इसी भाषा व कल्पि को अपना लिया था। 

हखासनी साम्राज्य की पूर्वी सीमा सिन्धु नदी तक थी, अर्थात्‌ प्राचीन 
गांधार देश हखामनी साम्राज्य का एक प्रान्त था । हखामनी शासन के अधि- 
कारियों के साथ गांधार देश मे इस आरमी कल्पि का प्रवेश हुआ । राजकाज 
की लिपि होने से गांधार देश की जनताकोभी इस आरमी लिपि से परिचित 
होना पड़ा । तक्षशिला मौर अफगानिस्तान से आरमी क्पिके कु ञ्ेख भी 
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मिले है । 
कपि मूलतः एक सेमेटिक लिपि हे, इसलिए सभी सेमेटिक लिपिं 
(फिनीशियन, हिर, अरवी आदि) की तरह यह्‌ लिपि भी दायीं मोर से बायीं 
ओर लिखी जाती थी । 
सेमेटिक लिपियां सेमेटिक परिवार कौ भाषाओं को ल्खिनेकेल्िएही 
उपयुक्त हँ । इनमें स्वरों के लिए चिल्ल नहीं होते । फिर भी सेमेटिक किपियों 
के आधार पर भारत-युरोपीय परिवार की भाषामों के किए अनेक छिपियों 
का निर्माण हमा है । प्राचीन ईरान की पहल्वी लिपि का निर्माण आरमी क्िपि 
के आधार पर हुआ था। फिर इसी पहर्वी लिपि के माधार पर अवेस्ता की 
लिपि का निर्माण हमा । दायीं ओर से वायीं ओर लिखी जाने वाली खरोष्ठी लिपि 
का निर्माण भी आरमी (आरमाङक ) लिपि के आधार पर हुआ हे, 500 ई० पू० 
के आसपास । कुरोष (559-530 ई० पू०) एक प्रख्यात हखामनी शासक हुञा । 
खरोष्ठी शब्द की उत्पत्ति के वारे मे एकं मत यह हं कि कुरोषी' से ही विगड़- 
केर यह्‌ खरोष्टी' शब्द बना ल! 
इरे मत के अनुसार, खरोष्ठी शाब्द खर-पोस्त' शब्द से वना है । "खर' 
का अथं है गधा' ओर यह शब्द संस्कृत ओर प्राचीन ईरानी भाषाय भी 
मिता है । "पोस्त' शब्द का अथं है चमडा', ओर यह्‌ शब्द केवल प्राचीन 
ईरानी भाषा में मिलता है । इसी से फारसी का पुस्त शब्द बना हे । हमारा 
आधुनिक 'ुस्तक' शब्द भी इसी "्पोस्तः से वना है । अतः 'वर-पोस्त' का मूक 
अथं हुआ गे का चमडा' । हमारे देश मे चमङ़ पर लिखने की परम्परा नहीं 
रही है। कुछ बौदग्रथों मे ओर सुबन्धु के वासवदत्ता ग्रथ सें यद्यपि चमड़े 
पर छिखने के उल्छेख मिलते हं, परन्तु एेसी कोई सामग्री भारत से नहीं मिली |, 6 
हे । लेकिन यूनान, पश्चिमी एश्चिया तवा मध्य एशिया मे लिखने कै चिणि 
चमंपटों का इस्तेमाल हुआ है । ; „1 भं 
भारतीय रोग "पोस्तः (चमड़ा) शब्द से अपरिचित ये, इसलिए उन्होने 
इससे मिलता-जुलता ओष्टः शब्द बना लिया होगा ओौर इस प्रकारः खर-पोस्तः 
से खरोष्ट' या “खरोष्ठी" शब्द बना । एक ्रंथ से जानकारी भिक्ती है कि 
पश्चिमोत्तर भारत के रोगों के एक भमुख देवता यक्ष खरपोस्त ये । मथुरा के 
एक लेख मे युवराज खरौष्ट का नाम मिरुता है । | 
सब बातों पर विचार करने से यही संभव जान पड़ता है कि यह्‌ खरोष्टी 
(गधे कै ओठ वारी) शब्द खरपोस्त॒ (गधे कै चमड़- वाली) सेवना है। 
खरोष्ठौ छिपि भारभ मे सचमुच ही गधे के चमड़े पर क्वौ जाती होगी ! 
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जानकारी मिलती है कि पारसियो का प्रसिद्ध धरमेग्रंथ जेन्द-अवेस्ता आरम्भमें 
सोने की स्याही से वैल के चमड़े पर छ्िखा गयाथा। इसक्िए गधे के चमड़े 
काभी छिखनेके किए इस्तेमाक हुआ हो, तो इसमें आश्चयं की कोई बात 
नहीं है । उस समय आधुनिक कागज उपलब्ध नहीं था । 


प्राचीन काल की सभी सेमेटिक क्िपियों में केवल 22 अश्चर-चिह्व देखने 
को मिलते हैँ । इनमे से केवल “अलिफ्‌' अक्षर का स्वराक्षरके रूपमे भी 
इस्तेमार होता था, शेष व्यंजनाक्षरथे। आरमी (आरमेई या आरमाइक) 
लिपि मेंभी यही व्यवस्था थी । स्पष्ट है क्रि भारत-यूरोपीय परिवार की 
भाषाओं को लिखने के छिए यह कपि परिपुणं नहीं थी। इसमें कम-से-कम 
स्वराक्षरों तथा इनकी मात्ताओं के लिए कु-न-कुछ इंतजाम करना जरूरी था । 
पहर्वी, अवेस्ता, सोभ्दी आदि जिन ईरानी भाषाओं के ठिए आरमीच्पिको 
अपनाया गया, उनमें यह व्यवस्था की गई है। आरमी अक्षरोंसे खरोष्ठी 
अक्षरों को जन्म देते समय भी कुछ नये अक्षरों की आवश्यकता महसूस हई । 

खरोष्टी लिपि काजन्म कुछ इस प्रकार हुजा : 

समय लगभग 500 ई० १० । उस समय राही किपि जन्म ठे चकौ थी भौर 
गांधार देश के छोग ब्राह्मी से परिचित थे। परन्तु उस समय गार देश पर 
ईरान के हखामनी शासको का अधिकार था ओर वहां राजक्राज के लिए अधिक- 
तर आरमी भाषा तथा क्िपि का इस्तेमार होता था । इसक्ए गांधार देश के 
लोगों ने अपनी भाषा (प्रकृत) के किए आरमी च्पिके आधार पर एक 
कामचलाऊ लिपि बना लेने का निर्णय किया । 

 आरमी लिपिं स्वरो के लिए चिह्न नहीं ये। सिफं अलिर्‌' का चिल्ल 

था, जिसका अ" के लिए भी इस्तेमार होता था । खरोष्ठी लिपि के निर्माताओं 
नते आरमी छिपि के इस अलिष्‌' को अ अक्षर मान लिया। फिर इसी ज 
ग्र के साथ नार प्रकार की मात्रापं जोड़कर उन्होने इ, ®” "ए तथा भो" 
स्वरों कै रि लए अक्षर बना चयि । 

हमने देखा.है कि ब्राह्मी लिपि म व्यंजनाक्षर ( 
आदी छोटी मात्राणँ रगती हँ । खरोष्ठी के स्वराक्षर ना उसकी स्वरमात्राएं 
बनाने के लिए कुछ-कुछ इसी पद्धति का अनुसर किया गया है । लेकिन 
खरोष्ठी छ्िपि क निमा (ताओों ते भा", &, ऊ दे" तथा ^कऋ' स्वरों तथा इनकी 
मात्नाओं के किए संकेत स बनाये । इसलिए खरोष्ठी से इन स्वरों तथा इनको 
१ मात्नाओं वाके व्यंजन नहीं मिलते । ~“ ` ल 


रो के साथ स्वरोंकी खडीया 
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खरोष्ठी, आधुनिक महाजनी छिपि की तरह, एक कामचलाऊ छिपि थी । 
ब्राह्मी को तरह यह एक परिपुणं व॑ज्ञानिक कपि नहीं थी । एेसी कामचलाऊ 
लिपि मे कम-से-कम चिह्व होते हैँ । खरोष्टी लिपिमे सिफं भ के मूल चिल्ल 
स शेष स्वरचिह्ल॒वनाये गये हैँ । माधुनिक गुजराती ल्पिमेंभी मूल जः के 
साथ मात्राएं जोड़कर अ तथा जैसे स्वर बनाये गये हैँ । कभी-कभी 
मराठी जौर हिन्दीमेभी जि,जी, जु, ञ्‌, ओ तथा ज जैसे स्वराक्षरों का 
इस्तेमाल होता है । ब्राह्मी के आधार पर बनी हई तिब्बती छ्िपिमें मः के 
साथ मात्राएं जोड़कर भि, जु, ओ ओर ज जंसे स्वराक्षर बनाये गये हैँ । 

रस प्रकार, खरोष्ठी लिपि के निर्माताओं ने स्वराक्षरों के निर्माण सें सुज्ञ- 
वुक्च एवं भितव्ययता का परिचय दिया । परन्तु दीघं स्वरोंके किए चिह्न 
वनाने से उनकी लिपि परिपूर्णं न हो सकी। खरोष्ठी में संयुक्ताक्षर भी बहुत 
कम मिते हँ । कुछ संयुक्ताक्षरों को अव भी स्पष्ट नहीं पडा जा सकता । कुछ 
व्यंजनाक्षर भी संदेहास्पद रह गये हैँ । बादके खरोष्टीञेखों मे 'न' ओौर णः 
मं कोई भेद नहीं रह्‌ गया । इन्हीं सव न्यूनताओं के कारण खरोष्ठी लेखों को 

बड़ी कणिनाई सेही प्ाजा सकताहै। कईपाठोंमे संदेह की स्थिति रह्‌ 

जाती है। 

खरोष्ठी किपि, जारमी कपि की तरह्‌, दायीं ओर से बायी ओर लिखी 
जाती थी । सेमेटिक उत्पत्ति कौ सभी किपिर्यां इसी प्रकार क्ली जाती है । 
शनानी छिपि फिनीशियन लिपि (एक सेमेटिक लपि) के आधार पर वनी थी । 
इसकिए यूनानी के ॐछ आरम्मिक जेख दायीं ओर से बायीं ओर ल्ि गए है । 
रेकिन वाद में यूनानी लिषि बायीं ओर से दायीं जोर छिी जाने क्गी, ब्राह्मी र 
ल्पिकी तरह्‌ । । 

खरोष्टी लिपि का निर्मगण पर्चिमोत्तर भारत की प्राकृत बोली को कपि 
बद्ध करने कै किए हजा था । इसलिए सभी खरोष्टी लेखों की भाषा प्राक्त है । 
चीनी तुकिस्तान से एक काष्ठ-पटिका पर खरोष्टी लिपि में सं 9 के चार | 
श्लोक भी मिले 2 । परन्तु. जैसा कि हुम जानते है, यह छिपि संस्कृत भाषा के 
किए उपयुक्त नहीं थी । उपयुक्त तो यह प्राकृत के लिए भौ नही थी । बस, यह्‌ 
दक कामचलाऊकलिपि थी | ^ ध ५८५ 

खरोष्टी की वणेमाला सरल हे भौर इसे आसानी से तीणा जा सकता है । 
¶र कठिनाई यह है करि एक सदी के भी सभी खरोष्टी रेख के अक्षर समान 
नहीं है । अशोक के मानसेहरा ओर शाहवाजगढ ठी &. -खेखों के अक्षरो मेही काफी 


अन्तर हे । बाद के खरोष्ठी ठेवो के अक्षरों मे गौर भी अधिक अन्तर दै । 
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इसलिए एक ही अक्षर के केवर एक ही चिह्न को देने से खरोष्ठी के सभी केखों 
को नहीं पटा जा सकता है । हमने खरोष्ठी लेखों के जो नमूने दिए रहै, उनके 
साथ देवनागरी च्िप्यन्तरण भी दिया है । तक्षशिला से प्राप्त रजतपत्र पर 
अंकित लेख तथा इसके छिप्यन्तरण की सहायता से खरोष्ठी के अक्षरों को कुछ 
पहचान हौ सकती दहै । 
अब हम संक्षेप में देखेंगे कि खरोष्ठी मे कौन-कौनसे प्रमुख केख मिले 
ह्‌ | 
ईरान के हखामनी सस्राटों के, ईसा पूवे चौथी सदी के, कुछ भदे-से सिक्के 
मिले है । इन पर कीं-कहीं ख रोष्ठी के अक्षर देखने को मिर्ते हँ । परन्तु इन 
सिक्कों के बारेमे हमारी जानकारी अभी काफी मधूरीदहे। 
खरोष्ठी छिपि के प्राचीनतम उपर्न्ध ठकेख ह-अ शोक (272-232 ई० पु °) 
के मानसेहरा (हजारा जिला, पाकिस्तान) ओौर शाहबाजगदी (पेशावर जिला) 
के चतुदश शिलालेख । अशोक के समय में गांधार देशमे खरोष्टीक्पिका ही 
अधिक प्रचलन था, इसक्ए अशोक ने उस प्रदेश के अपनेये लेख खरोष्ठी में 
खुदवाये । यहाँ हम शाहबाजगढी के सप्तम शिकालेख कौ अनुकृत छिप्यन्तरण 
के साथ दे रहे हैँ (चित्र 26-2) । 
अशोक के समय मे पश्चिम भारत की प्राकृत भाषा पश्चिमोत्तर भारत 
की प्राकृत से थोडी भिन्न थी । फिर भपूःयह जानकारी रोचक होगी किं 
खरोष्ठी जसी अपर्णं कपि के कारण इस प्राकृत कौ कंसी दुदेशा' हो गयी हे । 
नीचे हम अशोक कै गिरनार लेख का सात्वं शिकुलेख दे रहैहै। चिन्न 
26-2 के सामने दिये गए शाहबाजगदी के खरोष्ठी ङेखं के लिप्यन्तरण के 
साथ इसकी तुलना करके देखिए : 
देवानंपियो पियदसि राजा सवंत इछति सवे पासंडा वसेयु. 
सवे ते सयसं च भाव्सुधि च इछति . जनो तु उचावचछंदो उचावचरागो. 
ते सर्वं च कासंति एकदेसं व कसंति. विपुके तुपि दाने यस नास्ति. 
सयमे भावसुधिता व॒ कतंजाता ब दढभतिता च निचा बाढं. 
अशोक के दक्षिण भारत के ब्राह्मी ञेखों का निरीक्षण करने पर हम इस 
निणंय पर पद्॑चते है कि इन्हें उत्तर भारत के उन लिपिकरोने खोदा है जो 
ख रोष्ठी लिपि के जानकार थे । अशोक के सिद्धापुर (ब्रह्मगिरि, कर्णाटक) लेख 
की अंतिम पक्ति मे ब्राह्मी लिपि के चपडेन लिखिते" शब्दों के वाद “छिषि- 
71. कुरेण" शब्द खरोष्टी में लिखा गया है (चित्र 26-1) । इस चेख का ल्िपिकर 
चपड या पड निश्चय ही खरोष्टी छ्िपि का जानकार था भौर वह पर्चिमोत्तर 


1. 
2. न; ज 
ह, ४ ५; 1१] + मृ 
धर~ # ब्रती 


3 भ अ कीं 9 द ~ ~ 9 1 को 
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भारत का निवासी रहा होगा । 

अशोक के येरागड़ी (कर्नूर जिला, आन्ध्र प्रदेश) कै ब्राह्मी छेख की कु 
पक्तियां खरोष्टी की तरह दायीं ओर से बायीं ओर लिखी गयी हं । अतः कगता 
दै कि इस लेख का क्िपिकर भी खरोष्ठी का अभ्यस्त रहा होगा । अणोक के 
सहसराम लेख में कुछ ब्राह्मी अक्षर उलट च्खि गए हैँ । अतः हम इस परिणाम 
पर पर्हुचते हँ कि अशोक दवारा नियुक्त अधिकांश लिपिकर पर्चिमोत्तर भारतः 
के निवासी थे । 

अशोक के साम्राज्य के विखंडन के बाद, 200 ई० पूण के आसपास, 
बख्तिया के गूनानी शासक पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार कर लेते टै । इन्हें 
हम हिद-यवन शासक के नाम से जानते हैँ । इनके बहुत सारे सिक्के मिले है| 
इनके गूनानी पद्धति के सिक्कों पर राजा व देवी-देवता की आकृति तथा यूनानी 
लि में लेख अंकित हैँ । परन्तु जब पर्चिमोत्तर भारत में इनका शासन गुरू 
हुमा, तो इन्होने अपने सिक्कों पर खरोष्टी ठेव भी खुदवाये । एक तरफ यूनानी 
मं लेख ह ओौर दूसरी तरफ खरोष्ठी में । इन सिक्कों पर अक्सर यूनानी भाषा 
व लिपि के वेसिलियस बेसिलियन' शब्दों के बाद राजा का नाम अंकित रहता 
है । दुसरी तरफ इसी का प्राकृत-ख रोष्ठी रूपान्तर होता है--“महरजस रजति- 
रजसः (महाराजस्य राजाति राजस्य" ˆ`) । देखिए, चित्र 26-3 नें हिन्द- 
भवन शासक मिनान्दर के एक सिक्के पर अंकित खरोष्टी लेख । एसे ही 
द्विभाषिक सिक्कों के अध्ययन से खरोष्टी लिपि का उद्घाटन हुआ है । पहटे- 
पहर हिन्द-यवनों के इन्हीं भारतीय सिक्कों पर हमे लेख देखने को मिलते है । 

भारतीय इतिहास के किए इन सिक्कों का वड़ा महत्त्व है । करीव बीस 
हिन्द-यवन शासको के बारे में हमारी अल्प जानकारी सिफं उनके सि कको. पर 
ही आधारित है। 8 


0 # ^ 
इन हिन्द-यवनों के बाद पश्चिमोत्तर भारत मे शको का शासन आरम्भ ` । 


जा । इनके वारे में मुख्यतः सिक्कों से ही जानकारी मिती है । देखि चिव 
26-4 में शक शासक मोअ के एक सिक्के पर अंकित खरोष्ठी ठेख । 
ईसा पूवं दूसरी सदी में पश्चिमोत्तर भारत के आ।दुम्बर ओर कुणिन्द जंसे 
गणराज्य ने अपने सिक्कों पर खरोष्ठी में लेख अंकित किए है । | 
शक क्षत्रपों के शासनक्राल के पश्चिमोत्तर ५ से बहुत सारे खरोष्ठीः 
ठेख मिले हैँ । इनमे मथुरा ओर तक्षशिला से प्रा ` लेख बड़ महत्व के है । 


तक्षशिला के धमंराजिका स्तूप से रजतपत्र पर खरोष्टी का एक जेव मिला 


ह (देखिए, चित्र 27) । यह ठेख बिदु-विदु से खोदा गया है, जैसेक्रि आजकल ४ "9 
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भांड-बतेनों पर नाम खोदे जाते है । 
 कूषाणकार के भी अनेक खरोष्टी ठेख मिले हैँ । लेकिन ईसा की तीसरी 
सदी के बाद भारत से खरोष्ठी के लेख नहीं मिर्ते । खरोष्ठी का स्थान ब्राह्मी 
ल्िपिलेलेतीहै। 
किन्तु आगे दो-तीन सदियों तक यह कपि मध्य एशिया में जीवित रही । 
चीनी तुिस्तान के खोतन, नीया, लोन्‌-लन्‌ आदि स्थानों से खरोष्ठी के बहुत- 
( से लेख मिले है । इन लेखों के अध्ययन से मध्य एशिया के इतिहास पर नया 
| प्रकाण पड़ा है ओर मध्य एशिया के साथ भारत के साँस्कृतिक सम्बन्धो के बारे 
मे नई जानकारी मिटीदहे। 
मध्य एशिया के खोतन स्थान से 1892 ई० मे खरोष्ठी छ्पि मे धैम्सपद 
| की भोजपत्रों पर लिखी हई एक खंडित प्रति भी मिली है । इस धम्मपद की 
भाषा प्राकृत है । यह्‌ वह प्राकृत है जो पश्चिमोत्तर भारतम बोली जाती 
थी । मूल धम्मपद मागधी प्राकृत मे है । खरोष्ठी ल्पि में धम्मपद कौ जो 
हस्तलिपि मिली है वह ईसा कौ दूसरी सदीकोहै। 
मध्य एशिया से ईसा की पांचवीं सदी तक के खरोष्ठी मभिलेख मिले हँ । 
668 ई० में लिखे गये एक चीनी बौद्ध विश्वकोश फा-वान्‌-शु-लिन्‌ मे ब्राह्मी 
तथा खरोष्ठी लिषियों के बारे में जानकारी मिरुती है । इसमें खरोष्ठी के बारे 
में लिखा है--“किअ-लु (खरोष्ठ) की लिपि दायीं ओर से बायींजोर को पी 
। जाती है `` "ब्रह्मा ओर खरोष्ठ भारतवषंमे हुए | 
| इस उल्लेख से स्पष्ट होता है कि 668 ई० तक खरोष्ठी छिपि कम-से-कम 
मध्य एशिया मे जीवित थी ओर चीनी रोगो को इसकी जानकारी थी। 
लेकिन उसके बाद यहु लिपि मर गयी । खरोष्ठीने किसी दूसरी क्पिको 
नही हीं दिया । लेकिन हमे यह्‌ सदेव स्मरण रखना चाहिए कि इस ल्पि 
ठ गग एक ह गार साल तक भारतीय संस्कृति की सेवाकी हे। 
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1. अशोक के सिद्धाप्र ब्रह्मगिरि, कर्णाटक ) ब्राह्मी लेख कौ 
अंतिम पंक्ति : 
जिसमे बायीं ओर के दो शब्द चपडन लिखिते ब्राह्यी 
च्पिमेदहै ओर दायीं ओर का अंतिम शब्द लिपिकूरेण खरोष्ठी 
ल्पिमें है, जिसके अक्षर दायीं ओर से बायीं ओर पटे जायेगे 
2, अशोक का शाहबाजगद़ी का सातवां शिलाले । दायीं ओर से बायीं 
ओर यह लेख पढ़ा जायेगा ( पंवितिबद्ध) : 
देवनं श्रियो प्रियशि रज सत्र इछति 
सब्र प्रषंड वसेयु सवे हि ते सयमे 
भवशधि च उछति जनो चू उचवृचछदो 
उचवुचरगो ते सत्र व एकदेशं ब पि 
कषंति विपृले पि चु दने यस तस्ति सय- 
म भव शुधि किरम द्वि ठभतित निचे 


पट 


3. हिन्द-यवन शासक मिनान्दर के सिक्के पर अंकित ख रोष्टी लेख : 


महरजस ततरस मेनद्रस 


4. पश्चिमोत्तर भारत के शक लासक मोम के सिक्के पर अंकित ख रोष्ठी 


केख : 
रजतिरजस महतस मोअस 
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1. तक्षशिला के धमराजिका स्तूप से प्राप्त रजतपत्र पर अंकित खरोष्ठी 
लेख । मूल के मे पांच पंक्तियां हँ ओर यह {बिद्‌ -बद्‌ से अंकित 
किघा गया है (जसे बतंनों पर नाम अंकित क्ति जाते है) । 

यह ठेख दायीं ओर से बायीं ओर पढ़ा जाएगा । 


1. स 1 100 20 10 4 2 अयस अषडस मसस दि- 


2. वसे 10 4 1 इश दिवसे प्रदिस्तवित भगवतो 
3. धतुओ उर स केन ोतफरिअपुत्रन बहक्िएन 


4. नोअचए नगरे वस्तवेन तेन इमे प्रदिस्तवित ४ 
5. भगवतो धतुओ धमरइए तछशि (रु)ए तनु- 


6. वए बोधिसत्वगहमि महरजस रजतिरजस 
7. देवपृत्रस खषनस अरोगदछिनए सवे बुधन 
8. पुयए प्रचग बुधन पुयए अरह्‌ (त) न पृयए 
9. सवेसन पृयए मतपितु पुयए मिव्रमचक्च- ` 


10. तिस लोहिन पृथए अत्वनो अ रोगदचछिनए 


. निवनए होतु अ (य)दे समपरिचगो 





प्ररबी-फारसौी लिपि 


हम पहले कई बार बता चुके हैँ कि वतंमान भारत की सभी लिपियां 
प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हँ । केकिन भारत में एक ओर कल्पिका 
भचलन है जिसका इस्तेमाक उर्दू, कश्मीरी तथा सिन्धी भाषाओं के किए होता 
है । यह है-अरवी-फारसी छिपि। रोमन क्पिकी तरह अरबी-फारसी लिपि 
एकं जीवित कपि है ओौर संसार के अनेक देशों मेँ इसका व्यवहार होता है । 
रकिए इस ङिपि की उत्पत्ति एवं विकास के वारे मे करक जानकारी प्राप्त 
केरना लाभप्रद होगा । । | 

अरबी-फारसी छ्पि को अरबी लिपि कहना बेहतर होगा, क्योंकि मूलतः 
वहे अरबी भाषा की ङ्पिदहै। फारसी भौर संसार की अन्य अनेक भाषाभों के 
लिए इस अरबी छिपि को कुछ हेर-फेर के साथ अपनाया गया ह । 

इस्छामी परम्परा का कहना है कि अरबी लिपिका निर्माण मुहम्मद पैगम्बर 
(570-632 ई०) के परिवार के किसी व्यक्ति ने किया था । पर हम जानते हैँ 
कि अरवी छिपि मुहम्मद साहब के पहले ही अस्तित्व मे आ चक्की थी। अरबी 
भाषा भी पहले से मौजूद धी । 

जरबी भाषा सेमेटिक भाषा-परिवार की दै। सेमेटिक भाषा-परिवार को =“ \ 
उष्यतः दो वर्गो मे वांटा जाता है पूवीं वगं ओर पश्चिमी वगं । पूर्वी सेमेटिकि ` ९.४ 
नगे की बेवीलोनी-असीरी भाषाएं मर गई हैँ । पश्चिमी सेमेटिक करगौ कनानी, 
फिनीशियन आदि भाषाएं भी मर गईं । इनमें से प्राचीन दत्र भाषा को 
स्न राइल मे पुनः नया जीवन दिया जा रहा है। | # 

पश्चिमी सेमेटिक भाषा-वगं को पुनः दो उपवेगं मे वाटा गथा है- उत्तरी 
भौर दक्षिणी । उत्तरी सेमेटिक उपवगं की -अनिक बोलियां च 600 ई०पुण्के 
आस्सपास ञारमी भाषा ने जन्म लिया । हम बता चुके है कि क्गभग एक हजार 


+ तके सम्पूणं परश्विमी एशिया मे आरी भाषाः तथा कपि का साम्राज्य 
रहा हे। । 
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अरवी भाषा दक्षिणी सेमेटिक उपवगं की भाषा है । पुरातन अरबी भाषा 
का प्राचीनतम उपलब्ध छेख 328 ई० का है । यह केख सीरिया के एन्‌-निम राह 
स्थान से मिला है । लेकिन मुहम्मद पगम्बर के वाद यह अरबी भाषा इस्छामी 
धमं एवं शासन की प्रमुख भाषा बनी मौर दूर-दूर तक इसे अपनाया गया । 
इस्लाम के साथ-साथ कई देशोंमे अरबी भाषा ओर अरबी च्पिकोभीं 
अपनाया गया । जिस प्रकार अरबी के पहले भारमी भाषा एवं कल्पिका दूर- 
दूर तक इस्तेमाल होता था, उसी प्रकार अरबी भाषा ओर लिपि भी इस्ामी 
जगत की अन्तरष्टीय भाषा एवं लिपि बन गई । जिस प्रकार आरमी छिपिके 
आधार पर अन्य भाषाओंके किए नई-नई लिपियों का निर्माण इभा, उती 
प्रकार अरबी छ्िपिके अक्षरों में कुछ हेर-फेर करके ओर कुछ नये अक्षर जोड़- 
कर अन्य अनेक भाषाओं के लिए अरबी-जंसी ल्िपियां अस्तित्व मे आइ । इस 
दुष्टि से अरबी लिपि संसार की एक प्रमु क्िपिहं। 

यहां “सेमेटिकः शब्द की उत्पत्ति के वारे मे जानना उपयोगी होगा । 
बाइविल के उल्छेख के अनुसार हजरत नूह (नोहा) के दो बेटे थे शेम भौर 
हेम । इन्टीं दो भादयों के नाम पर पश्चिमी एशिया के दो प्रमुख भाषा-परिवारों 
का नामकरण हआ है । हेम के नाम पर प्राचीन मिल कौ भाषा तथा कुछ अन्य 
भाषाओं को हेमेटिक (हामी) भाषाएँ कहा जाता है । ओर, शेम के नामपर 
पश्चिमी एशिया की भाषाओं एवं बोलियों को सेमेटिक (सामी) भाषाओं का 
नाम दिया गया है। 

समेटिक भाषाओं की लिपियों को हम सेमेटिक लिपियों के नाम से जानते 
है । 1000 ई० प° के आसपास पश्चिमी एशिया के समुद्र-तटवर्ती प्रदेशो में 
सेमेटिक व्यंजनमालाएं अस्तित्व मे आ की थीं । इन्दं 'व्यंजनमालाए' इसक्ए 
कृते हैँ कि इनमें स्वराक्षर नहीं थे । दरसल, सेमेटिक भाषाओं का स्वरूप कुछ 
इस प्रकार काटहै कि इनके किए स्वराक्षरोंकी विशेष जरूरत नहीं होती । 
आरंभिक सेमेटिक व्यंजनमाराओं में 22 अक्ष र-संकेत थे । सेमेटिक च्पियो कौ 
सबसे बड़ी विज्ेषता यह है किये दायीं ओर से बायीं ओर छ्खी जाती 
रही हैँ । अरबी लिपि भी एक सेमेटिक चपि है। 

अरबी ङ्पि ईसा की भारम्भिक सदियों मे नाती, नव-सिनाई, पालमीरी 

आदि चिपियों के मेर-जोल से अस्तित्व मे आई । इन नबाती, पारुमीरी आदि 
चिपियों का निर्माण आरमी चल्िपि के आधार पर हुआ था। नबाती लोग अरबी 
भाषा बोलते थे ओौर ईसवी सनु के आरस्म के आसपास पश्चिमी एशिया मे 
इनका शासन था । सीरिया व मेसोपोटामिया के व्यापारी मागं पर पाल्मीरा 
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एक प्रसिद्ध नगर था । नवाती ओर पालमीरी ठेखों ये ही हमे अरवी ल्पिका 
आरम्भिक रूप देखने को मिक्ता है । 
आरम्भिक अरवी छ्िपि के लेख अलेप्पो ओर दमिष्कसे मिलें ।येकेख 
ईसा की पचिवी-ख्टी सदी के हं । इनमे से कुछ छेख द्विभाषिक (यूनानी व 
अरबी) ओर त्रैभाषिक (जरबी, यूनानी ओौर सीरियाई ) भीरहै। 
रेकिन अरवी लिपि का अधिक प्रचार.प्रसार हा इस्लाम की स्थापना के ॥ 
चाद । यह्‌ इस्लामी शासन ओौर इस्लाम के धमंग्रन्थ कुरान की छ्िपि बनी । 
पश्चिमी एशिया के दमिर्क, वसरा, कुफा, वगदाद आदि शासन-केन््ों तथा 
विद्याकन्द मे इस अरवी छिपि का अधिक विकास हुमा । अरबी क्पिकीदो 
शेलियां अस्तित्व मे आयीं कुफी ओौर नस्त । 
 सस्छाम के अनुयायी का यह एक परम कत्तव्य माना जाता है कि वह कुरान 
पढ़ ओर इस धर्मग्रन्थ की कम-से-कम एक प्रति अपने घर में रते, इसलिए 
बड़ संख्या मे कुरान की परतिङ्पियां तयार की जाती रहीं । कुफी लिपि सुन्दर 
र, १रन्तु इस छिपि मे लवि गये कुरान को युद्ध नहीं पढ़ा जा सकता । इसक्ए 
अरबी लिपि की एकं नइ शली को जन्म दिया गया, जिसे नस्त क्िपि कहते है । 
र शव्द का अर्थं होता है (नकल उतारना । इस लिपि में कुरान की प्रति- 
लिपियां युविधा से तयार की जा सक्ती है, इसीलिए इसे नस्ख नाम दिया गया । ` 
णे भौर नस्ख लिपिर्या इस्कामी शासन के आरम्भकाल मे अस्तित्व मे भा 
इको थीं । 
क पेगम्बर क बाद, करीव सौ साल के भीतर ही, सिन्धु नदीसे 
स्पेन तक इस्लामी शासन का विस्तार हज । इस्लामी शासन के साथ 


भरवी न त 
रबी चपि का भौ प्रचार-प्रसार हेमा । खलीफाओं के शासनकाङ मे अनेक 
भारतीय एवं यूनानी ग्रन्थों 


५ रा अरबी मे अनुवाद हा । स्पेन के अरो (मरो) " 

८ ट सेक तियो को स्थापनां यूरोप के विद्वान इन विद्यकेन्रौ 
त पचने लगे । इस प्रकार, अरबी भाषा जौर छ्पि के माध्यम से गरुरोप के | 
को भारतीय एवं शूनानी विद्याके बारेमे जानकारी मिली । मरवी ` 
के किए भी अपनाया गया था । इसे तुर्की ओर दिवर्‌ 
प भो अपनाया गया था। भरव लिपि को उत्तरी अप्रीका की 
अरबर, सुदानी, स्वाहिली आदि भाषाओं के लिए भी अपनाया गया है । ;#: 

रान मे जब इस्लामी शासन की नींव पड़ी तो इस लिपि को फारसी 

भाषा के किए अनपाया गया । फारसी भाषा प्राचीन पारसी भाषा से विकसित 
इइ है भौर यह्‌ भारत-गुरोपीय परिवार की भाषां है । इस्लामी शासन कं पहले | 
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ईरान मे पहल्वी-सासानी ल्पि का व्यवहार हेता था । ये लिपियां रमी 
कपि के आञाधार पर बनाई गई थीं। 

अरवौ छिपि मे 28 व्यंजनाक्षर थे । लेकिन इतने व्यंजनाक्षरो से भारतः 
यूरोपीय परिवार की फारसी भाषा की सारी ध्वनियों को व्यक्त करना सम्बत 
नहीं था । अतः फारसी के लिए अरबी लिपि को अपनाते समय इसमे १ › "ना 
“ञ्ह' तथा "ग' की च्वनियों के छिए नये अश्चर-संकेतो कौ व्यवस्था की गई । 
इस नई लिपि में स्वराक्षरों केलिए भी कुछ व्यवस्था कौ गई । इस त्रकार एक 
नई छ्िपि वनी, जिसे हम अरबी-फारसी किपि कहते ट । फारसी माषा भारत- 
यूरोपीय परिवार की भाषा होने पर भी आज इसमें अरबी शब्दों की भरमार 
हे । इरानी परिवार की पतो भाषा मी कु परिवधित अरबी छ्पि मे किखी 
जाती है । | 

ईसा की तेरहवीं सदीसे भारतमें जब इस्लामी शासन आरम्भ हंजा तो 
यहां अरबी चपि का प्रचार-प्रसार हुमा । भारत से अरबी चपि को सभी 
णेखियों के अभिलेख मिलते है । दिल्ली मे कुतुबमीनार के पास के सुरुतान 
इल्तुतमिण (1210-36 ई०) के मकबरे में सुन्दर कुफ़्ी कल्पिका लेख देखा जा 
सकता है । हमारे देण मे अरबी ओर अरबी-फारसी क्िपियों मे हजारों पुस्तकं 
लिखी गयीं । 

सुलेखन के किए 13वीं सदी में अरबी कपि कौ एक नडं शौखी- को जन्म 
दिया गया था। इसे नस्तालिक क्िपि कहते हँ । इसी नस्तालिक चपि क 
घसीट शैली को शिकस्ता लिपि कहते हँ । भारतम इन दो ल्पि-शेखियों का 
विहेष प्रचार हुआ । 

उद्‌ भाषा हिन्दी की एक शैली है । उदू मे अरबी-फारसी के शब्द कुछ 
अधिक है, परन्तु मूलतः यह भारत-यूरोपीय परिवार को भाषा है; यह सेमेटिक 
परिवार की भाषा नहीं है । ऊेकिन प्राचीन कार मे जिस प्रकार प्राङृत भाषा 
कै किए आरमी लिपि के आधार पर खरोष्टी लिपि को जन्म दिया गया था, 
उसी प्रकार इस्लामी शासनकारू में उर्दू भाषाके किए अरबी-फारसी क्िपि 
को अपनाया गया । अरबी-फारसी छ्िपि को अपनाते समय इसमें कू ध्वनियो 
के किए अक्षर बह्म द्यि गये ओर स्वरोकेखिए 'जेर', (जवर, पेश का 
सहारा लिया जातादहै। इस ल्पिको कुछ हेर-फेर के साथ कश्मीरी तथा 

सिन्धी भाषाओं के चिए भी अपनाया गया हे । 

इस प्रकार, हम देखते हैँ कि अरनी चपि पंसार की.एक प्रमुख क्िपि हि) 

संसार के अनेक देशों से अरबी छ्िपि या इससे निमित ल्पियों का इस्तेमाल 


॥ 


४, 
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हाता है। इस दृष्टि से अरबी लपि को हम संसार कौ एक अन्तरष्टीय क्िपि 
मान सक्ते है । हा, यह सभी स्वीकार करते ह कि आधुनिक विकसित जीवन 
के लिए यह कपि सुविधाजनक नहीं है । टकी ने अरवी छ्िपिको छोड दिया 
हे । ईैरानमें भौ इस क्िपिको छोड़ देने के किए आन्दोलन होते रहते द । 
भारत की उर्द्‌, सिन्धी या कश्मीरी भाषाओं के किए अरबी पर आधारित 
इस छिपि को ढोते चलने की जरूरत नहीं हे । जिस प्रकार प्राचीन काल में 
कमचलाऊ खरोष्ठी लिपि को छोडकर ब्राह्मी छ्िपि को अपनाया गया था, 
उसी प्रकार इस अपुणं अरबी-फारसी कछ्िपि के स्थान पर एक सर्वमान्य लिपि 
को अपनाया जा सक्ता ह । लेकिन हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस 
अरवी-फारसी लिपि ने सदियों तक भारतीय संस्करति की सेवा की है । प्राचीन 


अभिलेख को पठने के लिए ब्राह्मी की तरह हमे अरबी-फारसी ल्िपिके ज्ञान 
को बड़ी जरूरत है गौर यह्‌ जरूरत बनी रहेगी । 


लेखन-सामम्री व लेखन-पद्धतति 


आज सारे संसार में ऊेखन तथा मुद्रण के किए मुख्यतः कागज का दस्तमाल 


होता है । छपाई के लिए तरह-तरह कौ मशीनें है । अब संसार की सभौ प्रमुख 
लिपियों के टाइप बन चुके हैँ । तेजी से छपाई होती है । अब प्रेस वाटे चाहते 
हे क्रि उन्हे हाय से छिखी हुई नहीं बल्कि टाइप कौ इइ पाण्डुलिपि मिले । भव 
संसार की प्रायः सभी प्रमुख क्िपियों के टाईप-राइ्ट? भी बन चुके हे । 

एेसी स्थिति में हमारे आज के विद्यार्थी समञ्च नहीं पाते कि पुराने जमाने 
मे पुस्तके किस प्रकार छिखी जाती थीं ओर लिखने के लिए किन साधनां का 
इस्तमार होता था । अतः प्रस्तुत प्रकरण मे हम इन्हीं सव॒ बातों की संक्षिप्त 
जानकारी दे रहे हैँ । सवसे पहले हम प्राचीन काल की ठेखन-सामग्रौ कौ चचां 
करेगे । 


ईसा की पहली सदी मे कागज्ञ का आविष्कार चीन से हआ । स्प्पो की ` 


छपाई का आविष्कार भी चीन मेँ ही हआ धा । चीन के कागज को जानकारी 
मध्य एशिया में पहुंची । मध्य एशिया के कुछ स्थानों से कागज पर लिखि हए 
ङ्सा की पांचवीं सदी के कुछ हस्तटेख मिले हं । 

मध्य एशिया के साथ भारत के गहरे सम्बन्ध ये, इसखए भारत के कु 
पण्डितो को भी कागज की जानकारी होगी । लेकिन हमारे देश से कागज पर 
च्िखीः हई प्राचीन पुस्तके नहीं मिल्तीं। भारत या नेपा से कागज्ञ पर किखी 
हई जो पुस्तके सिखी है, वे ईसा की दसवीं सदी के बादकीोर्हँ' 

जारतीय लोगों को कागज की जानकारी होने पर आरम्भ मे इसका 
अधिक इस्तेमाक इसक्िए नहीं हुभा कि उस जमाने के हाथ के बन कागज् परः 
स्याही बडी आसानी से फल जाती थी । इसक्ए भारत के छखखक मूख्यतः 
ताडपल्नों ओर भोजपनों पर ही लिखते रहे । वैसे, यूनानी लेखको कं विवरणो 
सर जानकारी मिरुती है कि ईसा पूवं चौथी सदी मे भारत कें छागरूैको 
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टकर कागज बनाते थे । परन्तु भारत कै प्राचीन साहित्य म एेसे कागज के 
बारे मे कोई जानकारी नहीं मिक्ती । 

माज से करीव पांच हजार सार पहले प्राचीन मिमे पेपीरस कोधे की 
छारु से. एक प्रकार का कागज वनने कग गया था । पेषौरस-कागन्ञ पर छिी 
ड अनेक पुस्तके मिरी है । पेपर" शब्द शेषीरस' से ही वना है। मूनानी 
भाषा के ग्रन्थ भी इसी पेपीरस कागज पर छि गये ये । यूनान वाके अपनी 
पस्तकं चमंपटों पर भी छिते थे । प्राचीन मेसोपोटामिया क अधिकांश लेख 
मिह के फल्कों पर उकेरे गये ह । मेसोपोटामिया के कु प्राचीन नगरों से 
उत्कीणं भिटरी के फलकों के ग्रन्थाल्य भी मि है । 

हमारे देश से जो सवसे प्राचीन लेव मि है, वे सिन्धु सभ्यताकेदहैँ।ये 
संक्षिप्त रेख सेकखडी, हाथीर्दात या चीनी-मिही की मुहरों पर उत्कीणं हँ । 
सिन्धु छ्पि के कुछ ठेव भिह्ी के वत॑नों पर भौ मिले हैँ । सिन्धु सभ्यताके 
लोग जपने लम्बे छवो के लिए किसी अन्य साधन का भी इस्तेमाल करते होगे । 
पर एसे लम्बे छेख अभी तकं नहीं मिले हे । 

अशोक के सारे लेख पत्थरों पर खोदे गये हँ । लेकिन उस समय भी एेसी 
कोई चीज अवश्य रही होगी जिस प्र पुस्तके या राजाज्ञाएं लिखी जाती थीं । 
ख्गता हं कि हमारे देश में प्राचीन काल मं भूजपत्नों ओौर ताड्पत्नों का ही लेखन 
के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल हुआ है | 

हिमालयः-परदेश मे भूजं नामक रक्ष बड़ी संख्या में पाये जाते हैं । भूजपत्र 
इसी वृक्ष की छार से तैयार किये जाति थे । करीब एक मीटर लम्बी छाल को 
राटकर इसे तेल लगाकर शंख आदि स खूब घोटा जाता था । जवर भूजंपत् 
चिकना हो जाता, तो छेखकं सुविधानुसार इसे काट ठेते ये । भूरपत्र के बीच मे 
छेद बनाकर डोरी डाख्ने के लिए जगह छोड दी जाती थी । कट्‌ पत्रो के बीच 
मे डोरी डाक्कर ऊपर-नीचे रकड़ो को तच्तियां जोड देने से भूजंपत्नो की पुस्तक 
तयार हो जाती थी। 

खुली हवा में भूजंपत्र अधिकं दिनों तक नहीं टिक पाते, इसलिए भूपत्रो 
पर लिखी हुई अधिक प्राचीन पुस्तके नहीं मिली है । भूजंपल्लों की प्राचीन 
पुस्तकं मुख्यतः बौद्ध स्तुपों से मिली है । खोतन (मध्य एशिया) से मिली हुई 
भ्रात धम्नपद की पुस्तक, जो भूर्जपतरों पर खरोष्टी ल्पिमे लिखी गयी दहै, 
ईसा की दूसरी सदी की है । भूज॑पतों पर लिखी इई अधिकांश उपङ्ब्ध 


८५ 


मुश्किल से छह-सात सौ साल पुरानी है । 
ताडपत्न का भी यही हाल है । यह्‌ गमं प्देण भे अधिक दिनों तक नही 


पुस्तकं 
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दिकं पाता। यही कारण है कि दक्षिण भारत मे ताडपवों पर अधिक पस्तकं 
किवी जाने पर भी ताडपवरों की अधिक पुरानी हस्तक्पियां हमे नेपाल ओौर 
तिव्वत से मिली दै । जापान के होरयुनी विहार में रखी हई उष्णीषविजय- 
धारणी नामक हस्तलिपि, जो 600 ई० के आसात की भारतीय च्पिमे 
लिखी गई है, ताडपत्तों पर है । तेपाङ ओर तिब्बत से ताडपत्नो पर लिखी हई 
अनेक पुस्तके मिली हँ। . | 
दक्षिण भारत मे पाये जाने वाटे ताड कै पेड के पत्रो से ताडपत् तंयार कयि 
जाते थे । ये ताडपव्र काफी बड़ होते ह । पहले इन ताडप्ों को सुखा दिया 
जाता था । फिर इन्दे पानी मे भिगोया जाता व उबाला जाता था। बाद मे इन्हें 
सुखाकर किसी चिकनी चीज से खूब घोटा जाता था । फिर इनसे आवश्यक 
माकार के पत्रे तैयार कर लिय जते थे । 
भूजपतरों पर केवर स्याही से ही लखा जाता था । इसङिए लिखते समय 
भूजपत्र के फटने का कोई उर नहीं रहता । इस ¶९ सीधी रेखाभों वाल अक्षर 
भी लिते जा सकते है । लेकिन तापो पर , विशेषतः दक्षिण भारत मे, लोहे 
की शलाका से अक्षर कुरेदे जाते ये ओर तदनंतर इस पर काजल का चूणे 
फला दिया जाता था । इस प्रकार ताडपव पर काले अक्षर बन जाते थे । 
ताडपत्र पर शलाका से सीधी रेखाएं खीचने से इसके फट जाने की 
संभावना रहती है। इसलिए ताडपव्रो पर लिखी गयी हस्तलिपियो के < 
अधिकाधिक गोलाकार बनते गये । यही वजह है कि दक्षिण भारत को किपियो | 
के अश्चर गोलाकार बन गये है । सिह लपि के अक्षर भी गोलक ै। वैसे, 
ताडपव्रो पर स्याहीसेभी लिखा जाता था । ताडपतरो के बीच ते छेद करके 
ओर उनम डोरी डालकर पुस्तकं तयार की जाती थीं । ऊपर-नीचे लकड़ी के 
पट्टे रहते ये । एेसी पुस्तको करी डोरियां ढीली करके पत्रो को आसानी से पडा 
जा सकता हे । 
भूजंपत्नों ओौर ताडपन्नों पर च्वि हए 
सकते, परन्तु पत्थरों पर खो 


हुस्तकेख अधिक दिनों तक नहीं टिक 


तक टिकते है । शिकाओं 
अशोक (2172-2 ई० पू०) 


कारी हम पहले दे चके हं । | | 
अशोक के बाद के भारत से सैकडों शिखाङेख मिले है अनेक (५ 
अधिकांश शिलारेखो मे राजाओं की स्तुति 


दान से सम्बन्धित दै । परन्ु 


-- 
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गयी दै, जिन्हँ हम प्रशस्तियां कहते है । प्रस्तरो पर पुस्तकं नहीं लिखी जा 
सकती, परन्तु कुछ पुस्तके शिलास्तंभो या शिलाफलकों पर खुदी हुई मिलती 
हँ । लिखने के लिए शिलाफलकों का इस्तेमार अब भी होता है । 


धातुनों म तावा, चांदी, सोना, कासा आदि धातुओं का छ्िखनेके लिए 
इस्तेमाल हृभा है ! पीतल की पुरानी मूतियों पर ठेख खुदे हुए देखने को 
मिल्ते है । क्सिके घंटों पर भी संक्षिप्त छे देखने को मिलते हैँ । दिल्टी में 
कुतुवमीनार के पास खड लौहस्तंभ पर उत्कीणं छह पक्तियों का ठेख (लगभग 
400 ६०) प्रसिद्ध है । सोने के पत्रों पर भी कुछ ठेव लिखि गये हैँ । तक्षशिला 
के एक प्राचीन स्तुपसे वादी के पत्ते पर अंकित खरोष्ठी कछ्िपिका जो लेख 
मिला है, उसका नमूना हम पहले दं डके हँ (चित्र 27) । चांदी गौर सोने के 
सिक्करो पर भी शब्द या विरुद अंकित देखने को मिक्ते हैँ । परन्तु लेखन के किए 
तवि काही सवसे अधिक उपयोग हुआ है । 


तवि के पन्नो पर खोदे गे छे मुख्यतः दान से सम्बन्धित है, इसलिए 
इन्टं दानपत्र भी कहते ह । इन्हें तास्रपत्र या ताग्रशासन भी कहते हैँ । प्राचीन 
साहित्य मे ताग्रशासनों ऊँ अनेक उल्लेख मिलते हँ । छोटे-बड़े आकार के 
हजारों ताम्रपत्र मि हँ । किसी दानपत्र मेँ यदि एक से अधिक ताम्रपतर होतो 
उनमें चेद करके एकं कड़ी डाल दी जातीथी ओर इस कड़ी के जोड पर 
सजचुद्रा का ठप्पा लगा दिया जाता था । किसी दानपत्न मे यदि एक से अधिक 


तान्नपत्र हो, तो उन्हँ किनारे पर थोड़ा मोड़ दिया जातां था, ताकि वे एक- 
दूसरे से धिसन पायें । 


भारत से उपलब्ध सवते 
जिला) तास्रपत्र है। कु पुरा 
के समयकाहै। इसके ऊपरी 


प्राचीन ताम्रपत्र संभवतः सहगौरा (गोरखपुर 
विदो कामतहै कि यह्‌ तास्रप चन्द्रगुप्त मौय 
भागमंकुछ चिह्न हैँ ओौर नीचे ब्राह्मी लिपि का 
री मिलती है कि कणिष्क ने बौद्धो के विभाषा- 
साहित्य को ताभ्रपततों पर खुदवाया था भौर इन कश्मीर के एक स्तूपं मेँ रव 
दिया था । परन्तु इनं ता स्रपत्नो की अभी तक खोज नहीं हुई है । 

पृ्तकाल से पुनः तास्रपत्र मिलने लग 


1 जाते हँ । पल्लवो के आरंशिक लेख 
तास्रपत्नों पर है । इसके बाद क भार 


त के कोने-कोने से हजारों ताञपत्र मिले 
ह । हजारों तास्रपत्र गला भी दिये गये है | ॐ तास्रपत्न हल्के है, तो कुछ 
बहुत ही भारी । चीड-नरेश राजेनद्र के तिरुवालंगाङ़्‌ दानपत्र में 31 बडे ताम्र- 
पत्र हँ ओौर इनका वजन लगभग आठ मन है । 


~ ने ॥, 
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ईटों पर भी कुछ लेख मिले हैँ । भाजासे लकड पर खोदा गया संक्षिप्त 
ङेख मिला है, जिसका नमूना हम पहले दे चुके ह (चित 8-4) । 

लेखन-सामम्री के वारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम 
प्राचीन काल की छेखन-पद्धति के बारे मे कुछ जानकारी प्राप्त करेगे । 

अशोक के ब्राह्मी अक्षरो पर शिरोरेखाएें नहीं है । फिर भी आरंभिक 
ब्राह्मी ठेख सीधी रेखाओं मे खोदे हुए देखने को मिलते ह । अशोक के स्तंभटेख 
स्पष्ट ओर सुंदर हैँ । अशोक के गिरनार के चतुदंश-शिकालेखों को रेखा 
खींचकर अलग-अलग कर दिया गया हे । 

सामान्यतः भारतीय पुरारेखों में शब्दों के बीच मे अंतर नहीं छोड़ा गया 
है। अशोक के स्तंभलेखों मे कहीं-कहीं शब्दों भौर वाक्यों के बीच में थोड़ा 
अंतर दिखाई देता हे । क्षत्रपों के पश्चिम भारत के कुछ ठेखो म भी शब्दो 
के बीच मे अंतर दिखाई देता ह। जो ठेख काव्य में है, उनमें पदों या 
श्लोकों के बीच मेँ कुछ अंतर दिखाई देता है । अनेक लेखों मे मंगलसुचक 
"सिद्धम्‌" शब्द कुछ अलग लिखा हा देखने को मिर्ता है । 

आज हम अनेक विराम-चिह्लो का प्रयोग करते है।ये विराम-चिह 
हमने अंग्रेजी के सम्पकं मे आति के बाद अपनाये दै। हा, एक या दो खड़ दच्ड। 
वाला विराम-चि्न प्राचीन अभिलेखों मे देखने को मिलता है । एक खड 
दण्ड का चिल्ल अशोक के लेखो मं भी कही-कदीं देखने को मिक्ता ह । लिखते 
या खोदते समय कोई अक्षर यदि छूट जाता च' तो उसे बीच में छोटे भाकार 
मेया पक्ति के ऊपर किख दिया जाता वा| हस्तक्पियों मे भी एसे चट हए 
अक्षर ऊपर लिख दिये जति ये । जिस स्थान पर अक्षर छूट जाता चा वहा 

^ जैसा चिह्न बनाकर ऊपर अक्षर छिख दिया जाता था । एसे चिल को "काक 

=" 1 काकपाद का चिल्ल बनाकर चट हए 

पाद' या (हुसपाद कहते थे । हंसपाद य 


अक्षर कभी-कभी हाशिएमेभी लिख दिये जाते थे । 
ताञ्रपत् में यदि कोई अक्षर द जाता या गर्त 


वै थे । 
के उतने भाग को पीटकर पनः भक्षर खोदे जाते ॥ 
प्राचीन अभिलेखों मे अनेक प्रकार क्रे मंगल-सूचक चिह्ञा का इस्तेमाल 


इभा है । स्वस्तिक, विशूलः" धर्मचक्र आदि के चिल्ली का अनेक अभिरेखो में 


इस्तेमाल हआ है । बाद मे श्योम्‌' के चिह्न का भी लूष ४. 1 र 

कङ्‌ लेखों समे क्ञब्द-संक्षेपो का इस्तेमाङ हआ है । 1 १ 
प्रायः संव, सव, सं या स संक्षेप देखने को मिक्त हं । अभिले च 
वाक्ते अन्य संक्षेप ह : मरीष्म (भि, भू गि), वषं (व), हेमन्त ^< ' 


लिखा जाता तो तास्रपतर 
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(दिव, दि ), शुक्ल-पक्ष-दिन (शु, सुदि), बहुल या बहुल-पक्ष-दिन (ब, वदि) । 
तास्रशासनों में दूतक शब्द का इस्तेमा खूब हुआ है । दूतक वह बड़ा राज्या- 
धिकारी होताथाजो राजाज्ञा को घोषणा करता था । कई छेखो में दूतक ' के 
किए ु' शव्द-सक्ेप का प्रयोग हमा है । 

एसे अनेक ठेव मिरे है जिनमें किसी संवत्‌ का उल्लेव नहीं है । अनेकः 
लेखों मे शासन-वषं का उल्लेख है । जैसे, अशोक के ठेखों मे जानकारी मिल 
जाती है कि राज्याभिषेक के कितने ताल वाद वह्‌ ठेव खोदा गया है । भारतीय 
लेखो मे अनेक संवत्सरो का इस्तमाल हुञा है । कई राजाओं ने अपने-अपने 


सवत्‌ चलाये । यहं टम भारतीय अभिेो में प्रयुक्त प्रमुख संवतो की सूची दे 
रे है भौर यह भी बता रहे टै कि उनका भारंभ ईसवी-सन्‌ के किस साल- 
से माना जाता ले < 

कलियुग संवत्‌ 3101-2 ई० पू० 

विक्रम संवत्‌ 56-57 ई० पू 

शकं संवत्‌ 78-79 ई० 

्ल्ुरि संवत्‌ 248-49 ई 

थुप्त संवत्‌ 319-20 ई० 

हेषं संवत्‌ 606 ई° 

हिजिरी संवत्‌ 622 ई० 

वंशाली सन्‌ 593-94 ई० 

चीन भारत के अनेक विद्याकेनद्रों मे बड़े-बड़े ग्रंथालय थे । विक्रमशिला, 

7ालन्दा ओर लभी जैसे वियाकेन््र अपने ग्र॑थाखयों के लिए प्रसिद्ध ये । 
त्राचीन काल भे ग्रंथार्य को भारती-भांडागार' या सरस्वती-भांडागारः' 
रहते थे । जेन भंडारो मे अव भी पुरानी हस्तलिपियां सुरक्षित हैँ । धारा 
नगरो के राजा भोज का ग्रथाल्य प्रसिद्ध था। ` 
, पुरानी अनेक हस्तलिपियां नष्ट हो गयी हँ । जो बची है, वे देश-विदेश के 
संग्रहार्यों 


एवे ्रथाख्यों मं सुरक्षित हैँ । इन हस्तल्िपियों को पठने के लिएिभी 

श्रालिपियों का नान होना जरूरी है । राजे-रजवाडो मे गौर पुराने कुटुम्बो ` 
मंभवभी इरानी हस्तलिपियां प्राप्त हो सकती हैँ । 

सा मं बहुत सारे मभिठेव खोज गये ह । लेकिन 

भोर भी अनेक अभिलेखों की खोज होनी वाकी है । इसलिए पुराल्पियोंकी 

थोड़ी-बहु त जानकारी सबके लि८५ आवश्यक है । आज भी हमारे देश में अनेक 

ता ग्रपत्त, सिक्के अर हस्तटेख नष्ट किये जा रहै हँ । ये चीजें हमारे देश की 
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-अमूल्य सम्पत्ति है । पुराल्पि कौ जानकारी हो तो हम इनका मूल्य तत्काल 
समञ्च सक्ते हैँ ओर इन्हं नष्ट होने से बचा सकते हँ । भारतीय इतिहास ओौर 
संस्कृति के मौलिक अध्ययन के किए तो पुराल्िपियों का ज्ञान अत्यन्त जरूरी है। 

परिशिष्ट मे हम भारतीय पुराक्िपियों से सम्बन्धित एसे कुक ग्रंथों की 
सूची दे रहे हैँ जिनसे इस अध्ययन को आगे बढाया जा सकता है । 


(1/1 /( | 
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ब्राह्मी से विकसित आधुनिक भारत की लिपियां 


आगे की तालिकाओं में ब्राह्मी से विकसित आधुनिक भारत को रमु 
किषियों की, ओौर कुछ मृतप्राय ल्पियों कौ भी, वर्णमालाएं दी गई हे । 
श्रीरका कौ सिहृटी लिपि भी दी गई है। 

यहाँ बराह लिपि की जो व्णमाला दी गई है, उसे गुप्तकाल की “आदश 
ब्राह्मी सम्नना उचित होगा । यहां दी गई शारदा वणमाला आधुनिक काल 
की है, जिसका हमारे समय तक कश्मीर मे प्रचलन रहा है । कंथी की करई 
शंलियां प्रचलित रही ह । मोडी लिपि के अक्षर एक-दूसरे से जु रहते हँ ओर 
इन पर म्बी शिरोरेखा रहती है (चिन्न 22-4) । बंगला व असमिया छिपियां 
एक-सी हैँ । बंगला में व' तथा बः के लिए एक ही अक्षर है, परन्तु असमिया 
मे “व' के नीचे एक कीर रहती ह । | 

हमने देखा है कि प्राचीन काकुमें भी @ के लिए अक्षर था। आधुनिक 
भारत की कई छिपियों में इस ध्वनि के किए अक्षर है । इसके अलावा दक्षिण 
भारत की भाषाओं की कुछ विशिष्ट ध्वनियों के लिए कृ विशिष्ट 
अक्षर हें । 
-  तमिक व मलयालम तथा कन्तड व तेलुगु छिपियों में काफी समानता है । 
तमिल-मल्यालम तथा सहरी में भी कुछ सादृश्य है । इन किपियों के, उद्या 
लिपि के भी, अक्षर गोलाकार है । सुद्रणारंभ के पहले इन भाषाओं की पुस्तके 
तः ताडपत्रो पर छ्खी जाती थीं, इसक्िएु इनके अक्षर गोलाकार 
बनेहें। 

परन्तु यहाँ दी गई सभी छिपियों की ओर तिन्बती तथा दक्षिण-पूवं एशिया 
की अनेक आधुनिक किपियों कौ जननी ब्राह्मी ही है । इस तथ्य को हमे सदव 
स्मरण रखना चाहिए । 
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परि शिष्ट-2 


पठनीय ग्रथ 


ब्राह्मी ओर खरोष्ठी किपियों का उद्घाटन 1837 ई० में हृञा । आरम्भ 
मे इंडियन एन्टिक्वेरी जेसी शोध-पल्लिकाओं में पुरालेखों का अध्ययन प्रकाशित 
हआ । फिर शिकाङेखों एवं ताञ्रपत्नो के प्रकाशन के लिए 1888 ई० मे एपि- 
ग्राफिया इंडिका नामक पिका का जन्म हुआ । तब मे अधिकांश प्रमुख 
पुरालेख इसी पच्निका मेँ प्रकाशित होते आ रहे हँ । इसके अकरावा, देश-विदेश 
की अन्य अनेक शोध-पच्चिकाओों में पुरालेख प्रकाशित होते रहे हे । 

दक्षिण भारत के पुराकेखो का प्रकाशन स्वतन्त्र शोध-पच्चिकाओं में होता 
रहा है । इसी प्रकार अरबी-फारसी के अभिेखों के लिए एक स्वतन्त्र 
पिका टै । 

विविध पच्चिकाओं में प्रकाशित पुरालेखों को संशोधित एवं संपादित करके 
कालक्रमानुसार बडी जिल्दों मे छापने की योजना पिछली सदी में तयार 
हुई थी । इस योजना के अन्तगंत द कपेस्‌ इस्करिप्णनम्‌ इडिकारम्‌ नामक 
जिल्दों मे अब तक अशोक के ऊेख, खरोष्ठी ठेख, भारहुत के लेख, गुप्तकाल 
के ञेख ओर कलनचरुरियों तथा वाकाटकों के लेख छप चके हँ । इनका सम्पादन 
अधिकारी विद्वानों ने किया है । यह सारी मौलिक सामग्री बड़ ग्रन्थाख्योमे ही 
उपक्न्ध हो सकती है । 

भारतीय पुरालेखों के बारे में हिन्दी व अंग्रेजी मे बहुत कम ग्रन्थ छ्िखि गए 
है । एसे कुछ प्रन्थों की सूची हम नीचे दे रहै है । इनमें पं° ओक्षा, डा० ब्रुखर 
ओर डा० शिव राममूति के ग्रन्थ पुराक्िपियों के अध्ययन के किए उपयुक्त हं । 
हिन्दी के माध्यम से पुराकपियों के अध्ययन के जिए एकमात्र उपल्न्ध ग्रन्थ 
मोक्चाजी का है । परन्तु यह इतना उत्तम है कि भारतीय पुराकपियों के अध्ययन 
के लिए देश-विदेश के पंडित भी इस ्रन्थकी शरणमे जाते हं, 
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परि लिष्ट-3 


शाब्दानुक्रमणिका 


अंगद (गुरु) 100 
अंशुवर्मा 111, 115 
अकबर 28, 88 

अक्षी शिटाकेख 91 


अजंठा (अजता) 15, 81 

अमरावती 15, 17, 50, 572, 112 

अमोघवषे 91 

अयोध्या (ठेख ) 51 

अरबी-फारसी छ्िपि 105, 146-150 ` 

अरबी छिपि 146-149 

अल्वेरूनी 14, 80, 99 

अवन्ती 13 

अवेस्ता छिपि 23, 136 

अशोक (सम्राट) 11-14, 25, 26 

34-42, 62, 110-112, 116, {34 
138-140, 143, 152, 153 

अशोक के अभिलेख 25, 28, 34-46, 
| 56-58, 68 

अशोक के स्तम्भङेखं 36, 37, 46, 

71, 110, 155 

अशोकावदान 35 

अए्वघोष 60, 113 

अष्ठाध्यायो 26 


असमाक्षर 100 

असमिया छ्िपि 100 

आजीवक (संप्रदाय) 36, 46 

आरमी (आरमेई) चपि 23, 25, 
33, 35, 124, 135-138, 147, 149 
इन्द्रप्रस्थ 12 

इलाहाबाद (प्रयाग) 13, 37 
इल्तुतमिश 149 

ई-चिडः 14 

ईसापुर यूपलेख 118 

उज्जयिनी 13, 34 

उडिया छिपि 101 

उदयगिरि 72 

उपष्टमानीय 59, 60, 70, 75, 83, 84 
उमापतिधर 101 


उषवदात 61, 65 
उष्णौषविजयधारणी 81, 82, 153 
ऋरवेद 24, 124 


एतुस्कन ठेख 128 
एरण (लेख) 71, 77 
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एरगडी (येर्रागडी ) 36, 38, 140 
एशियाटिक सोसायटी 28 

एेहोले प्रशस्ति 13, 15, 84 
ओक्‌-एगो 117, 121 

“ओम्‌' (चिह्न ) 70, 73, 76-79 
कदहार 25 

कृणिष्क 56, 60, 61, 65 

कन्नड लिपि 103 

करंडांडा ठेख 72, 76, 77 
कञ्चुरि-संवत्‌ 156 

कछ्गि छ्िपि 92, 101 
कलियुग-संवत्‌ 156 

कल्टण 14 

कवि (भाषा) वणंमाला 11 8, 119 
कविराजमागं 103 

कचीपुरम्‌ 15, 17, 35, 57, 62, 85, 


102 
काकेपाद 155 


काकुस्थवर्मन 103 
गज का आविष्कार ] 51, .152 
कताक्राना अक्षरमाङा 27 114 


कालसी 25, 36 

काकिदास 13 

काटीबंगां 125 

काशगर 73, 113 

किबो-नो-मानी 114 

कोलाक्षर लिपि 19, 1 10, 127, 129 


वटर लिपि 80, 100 
कुताञ्र (कूटशासन) 16 


कूपी छिपि 148, 149 

कुविले खान 116 

कुमारगुप्तं (प्रथम) 72, 77 

कूरम दानपत्र 102, 104, 107 
कृष्ण-प्रथम (राष्टृकूट) 91 

करष्णराव, व्ही ° एन ० 130 
केसनपल्ली स्तूपटेख 50, 54, 55 
कंथी छिपि 101 

केलाश मंदिर 91 

कोबो-दंणी 114 

कोल-एद्ट्‌ त्तु लिपि 104 

कौण्डिन्य 117 

कौशाम्बी 37, 71 

खरोष्ठी कपि 25-27, 38, 56, 73, 
110,112, 124, 128, 135-145, 152 
खरौष्ट (युवराज) 136 


खारवे (कलिगराज) 12, 46, 48, 
101 

खोतन 135, 141, 152 

ख्मेर वणेमाला 118 

गजाम॒दानपत्नर (वच्रहस्त का) 92, 

94, 95 

गंडरादित्य (शिलाहार) 91, 95 

गवीमठ 35 

गांगेय-संवत्‌ 101, 107 

गिरधरपुर स्तंभलेख 61, 64, 65 

गिरनार (केख) 13, 14, 25, 35, 

36, 39, 42-45, 57, 62, 67, 139, 
155 

गिलगित हस्तक्िपियां 73, 79 

गुजराती छिपि 87, 105, 138 


ह ॥ 


गुप्त (ब्राह्मी) छ्िपि 28, 29, 68-75 
गुप्त छिपि, खडी 73, 79, 112, 113 
गुप्त लिपि, घसीट 112, 113 

गुप्त लिपि, तिरछी 73 

गृप्त-संवत्‌ 70-72, 75, 84, 155 
गुरुमुखी छ्िपि 100, 160-162 


गोतमी बलसिरि (लेख ) 61, 64, 65 

ग्रन्थ छिपि 102, 104, 105 

ग्वाछ्ियर प्रशस्ति (मिहिर भोज) 93 

घोसुंडी लेख 49, 52, 53, 

चंडाला गुफालेख 47, 52, 53 

“चन्द्रः 72 

चन्द्रगुप्त (प्रथम) 70, 71 

चन्द्रगुप्त (द्वितीय) 72, 89 

चन्द्रगुप्त मौये 14, 26, 34, 62, 154 

चम्पा 116, 117, 121 ` 

चागुनारायण मंदिर लेख 111, 120, 
121 

चाम भाषा 117 

चि-अरूतान शिलाठेख 118, 122, 
123 

चीनी लिपि 19, 31, 113 


. जग्गय्यपेट 50, 57, 58, 62 


जटिग-रामेश्वर 36 
जयस्कधावार 85 

जहांगीर 37 

जावा 118, 123 

जिह्वामूलीय 59, 60, 70, 75 
जूनागढ़ लेख (रुद्रदामन ) 62 
जेन्द-अवेस्ता 137 

जोगिमार गफालेख 47, 52, 53 


शब्दानुक्रमणिका / 173 


जोन्स, सर विलियम 28 

जौगढ 35, 36 

“ज्वालामाई' (वाक्‌) 100 

टोपरा-दिल्खी अशोक-स्तंभ 11, 37 

टाकरी लिपि 99 

तक्षशिला 26, 34, 48, 135, 139, 
140, 145, 154 

तमिल छकिपि 103-105 

ताडपव्र 101, 112, 152, 153 

तास्रकिप्ति 31 

तिब्बती क्िपि 27, 115, 138 

तिरुवालगाड़्‌ तास्रपत्न 154 

तिर्वेल्खरे ङेख 104 

तिरोडी दानपत्र 74, 78, 79 

तुखारी भाषा 113 

तुद्ध्‌, चपि 102 

तेलुगु (-कन्तड ) लिपि 103 

तोरमाण 83 


थाना तास्रपत्र 94, 96, 97 
थोत्‌ (देवता) 24 


द-हेवेसी 130 

दन्तिदुगं (राष्ट्कूट) 91 

दसरथ (ङेख ) 46, 51 

दारयवहु (डेरियस) 35, 129 
दिल्खी 11, 12, 28 

दिवे-आगर तास्रपट 91, 96, 97. 
दूतक 85, 156 

देमोतिक लिपि 19, 31, 129 
देवपाडा लेख (विजयसेन) 100 
 दोहाकोश 90 





174 / भारतीय छ्िपियों की कहानी 


द्राविडी लिपि 50 

द्विष्टम्‌ (दष्टम्‌) 74 
द्विभाषिक लेख 26, 129 
घस्मपद 134, 141, 152 


धम्मकिपी 25, 38 


धौली 25, 35, 36 

प्ुवसेन (प्रथम) 75 
नन्दिनिगर (निङ्‌) 90, 92 
नन्दिनागरी 85. 8 7-90 
नन्दिवधन 74 

नरसिहवमन 102 

नस्ख लिपि 148 

नस्ताकिक लिपि 149 


नागर लिपि 80, 89 

नागरी (देवनागरी) छिपि 85 87. 
89, 100, 102, 111 

नागाजुन कोडा ( विजयपुरी) 50, 57 


38, 62, 67, 112 
नाणेघाट (ञेख) 48. 51 


नादा 156 

नावनीतकम्‌ 113 

निगाली सागर 3 7 

निया 134, 341 

नेपाल 35, 38 20, 110, 111, 115, 


1 58 
नेपाल-संवत्‌ 111 


नेपाटी (खसकुरा) 87, 111 
नेबो (देवता) 24 
नेवारी भाषा 87, 111 


पभोसा ठेख 49, 51 
परमेए्वरव मेन 102, 104, 107 
पलियम दानपत्र 92, 96, 97 


पल्लकव-ग्रन्थ कल्पि 75, 102, 103, 
1017 
पल्खव छिपि 02060,1102 1.12 
11६8 


पवनी 47 

परुपति ठेख 111 

पहुलवी लिपि 23, 136, 149 

पाटचपुत्र 34, 37, 38, 46, 89 

पाणिनि 26 

पादचिह्ध 69 

पादताडितकम्‌ 89 

पाली दानपत्र (महाराज लक्ष्मण) 
1/2} {44 

पितल्खोर (ठेख) 47, 48, 52, 53 

पिप्रावा 26 


पीकिरिया दानपत्र 102, 107 
पुण्यमल्ल क्रा द्विभाषिक ङे 111 
पुरकेशिन्‌ (द्वितीय) 74, 79 
पुष्यमित्र 57 

पट्‌.मावी 61 


पणे वर्मा (जावा) 102, 118, 123 
पेपीरस-कागज 152 


पोडागढ टेख 102 

प्रतापमल्छ का कृष्णमंदिर लेख 111 
प्रभावती गुप्ता 74 

प्रवरपुर 74 


प्रवरसेन (द्वितीय) 74, 79 

प्राचीन पारसी कीलाक्षर लिपि 22, 31 
प्राणनाथ 130 

प्रिन्सेप, जेम्स 28, 29, 48, 135 
फमस-पा 116 

फतहसिह्‌ 130 

फा-वःन-शु-लिन्‌ 141 

फाह्यान 14 


फिनीशियन लिपि 23, 110, 138 
फी रोजशाह्‌ कोटला 11, 37 
फोरोजशाह तुगलक 11, 18 
फूनान 117 

फोजल 99 

फ्लीट 99 


बंगला लिपि 87, 100, 101, 163- 
165 


बंगारी संवत्‌ 156 


बंभी 25, 68 

बंसखेडा दानपत्र 84-86 

बरुआ, बेनीमाधव 130 

वाग्मती लेख (गीर्वाणयुद्ध शाह) 111 
बाणभट्‌ 14, 15, 57, 84 

वादामी गुफालेख 103, 107 
बालाजी आवजी 105 

बावेर हस्तक्िपि 73, 113 


शब्दानूक्रमणिका / 115 


वावेरु (बेवीखोन ) 127 

विदूसार 34 

बिलसद स्तंभटेख 72, 17 

बुद्धगया 49, 84. 

बुद्ध, गौतम 26, 110, 111 

बुद्धगुप्त का लेख 118, 120, 121 

बेतमा दानपत्र 93, 95 

वेबीलोनी (सुमेरी-अक्कदी) कपि 
19, ,20,-2111 2 

वेहिस्तुन-चट्रान केख 35, 129 

बेराट 36 

बोधिधमं (महास्थविर) 81 

बोनियो 118 

ब्रह्मगिरि केख 35-38 

ब्रह्मा 24 


ब्राह्मी छिपि 25-29, 38, 49, 50, 56» 
60, 62, 63, 68, 72, 75, 
80, 81, 98, 101-105, 
1011837 1101101 
119, 124, 128, 131; 
135, 139, 140, 141, 
146, 154 


ब्राह्मी कपि का उद्गम, 24-21 
ब्राही लिपि का उद्घाटन 28, 29 
ब्राह्मी कल्पि का विकास 27, 28 
भद्टिप्रोलु लेख 50, 54, 55 


भाजा (टेख) 47, 48, 53 


भान रेख 36 


भारवि 13 
भारहत लेख 15, 47, 51-53 


176 / भारतीय किपियों कौ कहानी 


भाव-संकेत 18, 19 

भीमवैठका 18 

भुवनेश्वर 28, 38 

भोज (परमार) 93, 95, 156 

भोजपत्र 152 

मंगेश (चालुक्य) 103, 107 

मंगोकाई लिपि 115 

मंचन 103 

मंजुश्नीम्‌लकल्प 73 

मथुरा (लेख) 49, 51, 56, 60, 61, 
12, 140 

मधुवन दानपत्र 84 


मनुस्मृति 16 

मन्दसौर लेख 83, 86 
मयिडवोलु दानपत्न 63, 67 
मयूर (कवि) 17 

मख्याठम कल्पि 102 

महमद गजनी 88 

महाजनी कल्पि 100, 138 
महानाम का ठेख 84 

महावंश 35, 84 

महास्थान लेख 20 
महेन्द्रपाल-प्रथम (लेख) 92-95 
मानदेव 111, 121 

मानसेहरा 25, 35, 36, 138, 139 


मितन्नी 22 
मिनान्दर 140, 143 
मिन्‌-दोन्‌-मिन्‌ 60 
मिहिरकुक 83 


मिहिर भोज 92 


म्‌हम्मद पेगम्बर 146-148 

मूरवर्मा के यूपलेख 118, 122, 123 

मेरठ-दिल्टी अशोकस्तंभ 11, 37 

मेथिली लिपि 101 

मोअ 143 

मोडी कल्पि 105-107 

मोहनजोदडो 20, 125 

यवद्वीप 118 

यशोधमेन्‌ 83 

युवान्‌-च्वाङ्‌ 13-15, 74, 83, 84, 

113 

यूनानी लिपि 23, 25, 26, 38, 116, 
128, 129, 135, 138, 140 

यूपस्तंभ 118 

रजना लिपि 111 

रक्तमृत्तिका 118 

रविकीति 13 

राजतरगिणी 14 

राजराज चोड 104 

राजुल-मंदगिरि 35 

राजुवुल (महाक्षतरप) 56 

राजेन्द्र चोड 97, 154 

रामचन्द्र (यादव) 92 

रामपुरवा 37 

राय, सुधाुकूमार 130 


शद्रदामन (महाक्षब्रम) 13, 14, 57, ` 


62, 67 
रुम्मिनदेई (स्तंभटेव ) 37, 39, 41 
रुवनवेलिसाय स्तंभटेख 1 20, 121 
रूपनाथ 36 
रंखिक-अ लिपि 22 
रखिक-ब छ्िपि 22, 33 


् ए वि 


रोपड़ 125 
रोसेटा प्रस्तर 129 

लंडा लिपि 100 

ललितविस्तर 135 

लाट भैरो 37 

लुम्बिनी 37, 41, 110 

लेप्वा लिपि 116 

लोथल 125 

लोन-लान्‌ 134, 141 

लौरिया भरराज 37 

लौरिया नंदनगढ 37 

लौहस्तंभ ठेख (महरौरी) 72, 77 
वज्रहस्त (तृतीय) 92, 95 
वट्टेट्‌ त्तु छिपि 104, 106, 107 
वत्सगरल्म 74 

वरगुण (पाण्डयराज) 92 
वराहदास 75, 79 

वणंमालात्मक्र लिपि 18, 20-22, 27 
वलभी (वद्ठा) 74, 75, 79, 156 
वलभी-संवत्‌ 70 

वसुमित्र 60 


वाडल, एक ० ए० 129 
वाराणसी 37, 61, 65, 99 
वासवदत्ता (युवु) 136 
वासु (कवि) 83 
विक्रमशिला 156 
विक्रम-संवत्‌ 111, 156 


विजयसिह 111 
विजयसेन 100 


शब्दानुक्रमणिका / 177 


विदिशा 48 

विन्ध्यशक्ति 74 
विभाषाशास्तर 60 
विरपुरिसदत्त 62 
वित्किन्स, चार्ल्स 28 ` 
विष्णुध्वज 72 
वेद 26 
वेदांग साहित्य 26 
वेन्टिसि, माइकेल 22, 129 
वेरूर (एलोरा) 15, 91 
वेल्लिपुरम्‌ ठॐेख 120, 121 
वेदयदेव का दानपत्र 101, 107 
वेशारी स्तंभ 37 | 
वो-कान्ह्‌ लेख 117, 120, 121 
व्यजनमाका 22, 33 


शक रानंद 130 

शक-संवत्‌ 56, 111, 156 
शब्द-संक्षेप 155 

शारदा लिपि 99, 100, 107 
णगालातुर 26 

णाहबाजगदी 25, 35, 36, 138, 


139, 143 
शिकस्ता लिपि 149 
शिवस्कंदवमेन 63, 67 
शिवाजी 105, 107 
शोडास 56 
श्रवणबेलगोल 91, 96, 97 
श्रीख्का (ताम्रपर्णी) 38, 63, 84; 
111, 112, 121 
संभोटा (धोन-मी) 115 
समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति 12, 31, 
70-72, 76, 77, 117 


178 / भारतीय छ्पियों कौ कहानी 


सरहपाद 90 

सराहां प्रशस्ति 99, 106, 107 
सहगौरा ता म्रपत्र 25, 154 
सहसराम 36 ` 

साची 15, 47-49, 60, 72 
सामांगड दानपन्र 91 

सारनाथ 37, 60, 61 
सारिपुत्र प्रकरण 113 

सिहल लिपि 27, 112 
सिहुवमेन (पल्लव) 102, 107 
सिकंदर 25, 34, 56 


सित्तनवासरु गुफालेख 50, 55 


सिद्धम्‌ 61, 155 

सिद्धम्‌ लिपि 80, 81 

सिद्धमातृका छ्पि 15, 80, 81, 99. 
101 

सिद्धापुर 35, 36, 139, 143 

सिन्धु लिपि 20, 24, 27; 124-133 

सुघ 49 

सुमेरी कपि 19, 31, 110, 127, 


129 
मुयंशतक 17 
सेतुबध 74 
सेमेटिक लिपि 23, 2९, 33, 38, 110, 
136 
सोपारा 35, 36 


स्कदगुप्त 14, 62, 72 
स्थिरमति, आचाय भदन्त 74 


<< 


सोडः-चन्‌-गम्पौ 114, 115 

स्वस्तिक 61, 155 

हंसपाद 155 

हडप्पा 20, 125 

ह्रिषेण 13, 71 

हषं चरित 14, 84 

हषेवधेन 13, 15, 84.86 

हषं -संवत्‌ 84, 85, 155 

हलन्त (चि ह्व) 58, 70 

हलेबीद ठेख 103 | 

हस्तिवमेन का दानपत्र 101, 1 06, 
107 

हाईरोग्लिफिक कपि 19, 22, 31 व 
129 

हाथीगफा (ठेख) 12, 48 

हिजरी-संवत्‌ 155 

हित्ती (खत्ती) 20, 22, 110 


हित्ती कीलाक्षर छ्िपि 22, 130 
हिराकाना अक्षरमाला 21114 
हिराटिक लिपि 19, 31 


ही रहडगल्ली दानपत्र 63, 67 


हुविष्क 56, 61, 65 
हेमाद्रि (हमाडपंत) 105 
हैरास, फादर 130 


हेलिभोदोर का ठेव 48, 53 
हाय्‌जी विहार 81, 82 
होज्नी 130 


